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। विचार-दर्शन 
मलुष्य क्या है 


/ भारत के महापुरुषों, ऋषि-मुनियों, आचार्यों श्र घर्म-शास्त्रों 
ने एक स्वर से ममुष्य की गौरव-गाथा का गान किया है । मनुष्य 
'की महिमा श्राखिर किस कारण हे १ मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता 

' है! किस कारण से वह स्पहृणीय समझा जाता है! क्‍या इस सप्त 

धातुश्नों के बने शरीर के कारण १ मनोरम इन्द्रियों के कारण १ 
मिद्दी के इस ढेर के कारण १ ठत्तर में एक बार नहीं, हजार 
बार 'नकार” कहना होगा | मनुष्य का शरीर पाकर भी जिसने 
मनुष्य का-सा जीवन नहीं पाया, उसने कुछ नहीं पाया। श्रोर 
जिसने मानव-तन फे साथ मानव-जीवन भी पाया, बह कृतकार्य 
हो गया ! 


इसका श्रर्थ यह हुआ कि मनुष्य केवल मरणघम्मो हाड-मांस 
का पुतला नहीं है । वह इससे बहुत बढ़ी वश्तु हैे। मनुष्य जितना 
बढ़ा है, उतना द्टी बढ़ा उसका व्यक्तित्व है और उतना द्दी बढ़ा 
उसका दृष्टिन्कोण ! अध्यात्मिक उत्कर्ष की जितनी भी साधनाएँ 
हूं, उन सब का खोत मनुष्य की ओर ही प्रवाद्धित होता है। सत्य, 
अद्दिंसी, दया, क रुणा, छमा और कर्तव्य की जी मो भूमिकाएँ हैं, 
डने सबका उदय तथा परिप्राक इसो जीवन में संभव है। अत: 
मनुष्य की परिभाषा है-- दर 


#मननात्‌ मनुष्य: 


जो मनन करता है,.विचार करता है, वह भतुष्य है। निमंद्ध- 
कार यार्त मुनि भी इसी स्वर सें बोल रहे हँ-- पाए 


(४२ 2 
#म्त्वा कार्याणिं सोब्यन्तीति मनुष्या: |” 
“--जो विचार कर काय॑ करते हूँ, वे मनुष्य हैं । 





दूसरे शब्दों में, इसका श्वभिप्राय यह हुआ कि क्षव तक 
अन्तर्जागरण के लिए विचार अंगड़ाई नहीं लेते, मनुष्य बनकर 
मनुष्य के ढंग से सोच-विचार नहीं किया जाता, जीवन के प्रत्येक 
मोड़ पर श्रन्तर्तिवेक का प्रकाश नहीं जगमगाता, क्‍या बनना है, 
क्या करना दे, जीवन को किस सचे में ठालना है, परिवार, 
समाज और राष्ट्र के प्रति सेरे क्या दायित्व हैं, शौर उन दायित्त्वों 
को मैं कहाँ तक सइन कर रद्दा हैँ! जब तक यह विचार-दिशा 
साफ नहीं होती; ठतव तक कुछ होता-जाता या बनता-बनावा नहीं 
है जीवन में । 


संत्तेप में, मनुष्य वबइ है, जो मननशील है, चिस्तनशौल है, 
विचरशोल है | जो अपने जीवन की गहराई भी नापने चले श्र 
दूसरे के जीवन की गद्दराश्यों को भी नापने का प्रयक्ञ करें| 
अपने विधय में मो विचार करे और अआ्आस-पास में जो एक दुनिया 
है, समाज और राष्ट्र है; ठसके सम्बन्ध में मो विचार-चिन्तन करे | 
अपने जीवन के रहस्यों को भी खोजने का यत्र फरे और समाज एस ' 
राष्ट्र के जीपन-तत्त्तों कौ गवेषणा करने में भी दत्पर रद्दे। क्‍योंकि 
बशुश्ों के समान मनुष्य में फेवल जीयन को प्रश्त्ति दी नहीं होती, 
दिमाग का मालिक होने फे कारण बह लम्बा विचार भी फर सकता 
है । अतः भारत के एक मनीषी आानार्य ने कद्ा ऐ--/आ्राहार, 
निद्रा, भय भ्रीर मैथुन--ये प्रइत्तिपाँ ठो सब शरोर-घारियों में समान 
ह। मनुष्य में फेबल विचार की ही विशेषता है । विचार-हीन मनुष्य 
"पदी और पशु के समान दे। झतः मनुष्य को विचार-परायण 
होना चाहिए-- ड़ 


(६ हे) 


“आहारनिद्रादि सम शरीरिपु, वैशेष्यमेक हिं नरे विचारणम्‌ ) 
तदुज्मितः पत्ति-पशपभः स्टृतः, तस्माद्विचारेकपरायणों भवेत्‌ |)” 


महापुरुषों की देत 





कोई भी मह्दापुरुष, धर्म अयवा राष्ट्र का नेता समाज तथा 


शाष्ट्र को क्‍या देता है? यह एक मह्दान्‌ प्रश्न है जीवन का। जरा 
गहराई से विचार करने पर विदित होगा कि जीवब का कीई 
घना-बनाया सौदा मदान्‌ पुरुर्षों के पास नहीं होता, जिसकी वे 
पुड़िया बाँधकर जन-जन को देते चले जायें | मनुष्य की घिचार- 
धुद्धि पर जब जंग चढ़ जाता है, उसके विचार-कोणों पर सवा, 
मोह एवं अ्शान का गदरा काला रंग छा जाता है; तब उस मूले 

भटके मानव के विचार को जिन्दगी की सद्दी-सच्ची दिशा की 
ओर एक नया प्रोड़ देने के लिए दी उन ज्योति-पुरु्षों का श्रवतरण 
होता है जन-मंच पर । मनुष्य के श्रन्दर जो विचार-प्रंवाह बहता 
रहता है, उमे श्रपरी विचार-फला के द्वारा प्रशस्त माग की श्रोर 
घुमा देना हो उनके जीवन का उद्दे श्य होता है। व्यक्ति के विचारों 
"को एक नया मोड़ सिलते ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जिन्दगी 
एक नई अंगढाई लेकर उठ खड़ी दोतो है, एक नयी उयथल-पुथल 
मच जातो है और चात-की-बात में समाज और राष्ट्र के जीवन 
का कायाकल्प हो जाता है। 


भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने क्‍या दिया था संप्तार की! 
अहिंसा, सत्य, समानता, बन्धुता और करतंव्य-शीलता का बिचार- 
सन्देश द्वी तो दिया था उन भद्दान्‌ युग-नायकों ने मानव-जगत्‌ को; 
जिसने समाज और राष्ट्र के श्रोर-छोर तक उयल्-पुयल की छातिति 
मचाकर मनुष्य को जोवन के एक नये सोड़ पर लाकर खड़ा 
फर दिया था | 





उसके धाद दृदय-परिपतन- का "प्रसंग श्राता है |. फिर साक्षात्‌ 
जोवेन परिवर्तित हो जाता है | पहले व्यक्तियों का, फ़िर समाज 
का और सबसे पीछे सरकार का | व्यक्तियों फे विचार बदलते हूँ, 
और जैसे बन्नवान्‌ व्यक्ति समाज में विचार फैलाते हैं, वैसी हो 
जल्दी समाज में क्लान्ति होती है।? 

आचार फे लिए शक्ति-लोत विचारों पर ही निर्मर रहता है। 
बौद्धिक घिचार हमें सट्टी मार्ग निश्चित करने में सहायक दोते हैं | 
आचार में तेज्न प्रदीक्त विचारों से हो श्राता है। सच्चे श्रौर 
यथार्थ विचार सुननेवाले था पढ़ने वाले को अपने श्रागे का रास्ता 
बिलकुल साफ दीसने लगता है । विचार-शुद्धि ही तो झ्राचार-शुद्धि 
का मूलाधार है। समाज की जीय॑-शोर्ण व्यवस्था में परिवतंन श्रागे 
से पहले विचारों में क्रान्दि और परिवर्तन झाना आवश्य# है, 
श्रनिवार्य है, प्राकृतिक है | श्राचार-कानित के मध्याह् फे लिए 
विचारों की क्रान्ति उपरा के समान है | 


संत विनोबा ने आज विचार-परिवर्तन से विचार-ऋास्ति फे 
द्वारा मारध फे श्रोर-छोर को दिला दिया श्र विश्व का दिल 
भी इस ओर फिरा दिया है | श्राखिर, फरोड़ों एफड़ भूमि, गाँव 
के गाँव का दान, सम्पत्ति.दान और जीवन-दान करने के लिए 
दृष्वी-पुत्र क्यों तैयार हो रहे हैं | इसोलिए दि तपोधन विनोबा ने 
जनता फेपिचार-कोण चदल दिए हैं। वस्तुतः विचारों की शक्ति 
अशुधम और उदुजन बम से भी अधिक है; जो एक ही झटके में 
समग्र विश्व फे दिल बीए दिमाय को दहला सक्षती है । 


विचारों फा ढुमिक्त 
दुर्मांग्य से मारत में जहाँ अन्प चोनों का दुसित्ष है, ध्रमाद 
है; वहाँ दिचारों झा दुमित् मो यहाँ विकराल रूप में मौजूद है। 





सीधे, सच्चे, निष्पक्ष, मानेवीय गुणों के विफासकारों और व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्र के निर्माणकारी प्रशस्‍्त विचारों का प्रकाश 
यहाँ घिरल रूप में ही उपलब्ध होता है। यत्र-तत्र-सवंत्र विचारों 
पर या तो स्वार्थ की काली छाया पड़ी रहती है या उन पर जांत- 
पांत और ऊँच-नीच के मेद-भाव का गहरा रंग चढ़ा रहता है, 
अथव] उन पर साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, रूढ़िवाद, गुसम्डमवाद 
और निष्प्राण परम्पराश्रों का कुहरा छाया रहता है। इन गलत, 
रूढ़ि-पोपक, मानवता-शोपक एवं भेद-माव से भरे विचारों को 
बदौलत ही श्राज मनुष्य ने अपने भाइयों को कष्ट में डाल कर 
झलग-श्रलग विभाग बना लिए हैं। निर्जीव परम्पराश्रों, रूढ़ियों 
और पिसे-पिटे रीति-रिवाजों की धुंघली रेखाओं को घर्म का अंग 
मानकर ही मानव श्राज जीवन की सीधी-सच्ची राह से भूल-भटक 
गया है। जिसके परिणाम-स्वरूप मानवता, नैतिक चेतना का हास 
एवं पतन हुआ और समाज तथा राष्ट्र श्रानाचार एवं भ्रष्टाचार 
की गन्दगी से सड़ने लगा |. 


जन-जीवन के आज के स्वरूप में, मानवता में भेद-विभेद बहुत 
हैं। उन्हीं से समाज, संघ और राष्ट्र में पीड़ा भो बहुत है । विचार* 
इीनता एघं विचार-दरिद्रता ही समाज की इस अ्रन्ध स्थिति का 
मूल कारण है, यद एक हजार एक बार अ्रसन्दिग्ध शब्दों में कहा 
जा सकता दे । मनुष्य के विचारों को शुद्ध और सारक्तििक दिशा को 
शोर एक नया मोड़ देना हो इस रोग का एकमात्र उपाय है। 
इसोलिए भारत के श्रणु-अरु में फैली इस विचार-दरिद्वता के रोग 
को मिटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू राष्ट्र को भावी * 
पीढ़ी से जोरदार अपील करते हँ--''तेज रफ़्तार से बदलते हुए 
इस अगुनयुग में जीवित रहने के लिए सोचना-विचारना श्रत्या- 
वश्यक हे । श्राज इमारे सामने कितनी समस्याएँ ऐसी हैं, जिन 


(८) 


को इम समम ही नहीं सकते; जब तक कि हम «में विचार-शक्ति 
न दो । युवकों को विधेकपूर्ण श्रध्ययन द्वारा अपनी पिचार-शक्ति 
का विकास करना चादिए ! में चाहता हूँ कि शाप विचार करें। 
क्योंकि मानवीय इतिहास के किसी थुग में विचार इतना कदरों 
नहों रद्दा है, जितना वह श्राज जरूरी है | यों, सोचना-पिचार सदा 
आवश्यक रहा है; परन्तु विश्व तथा हमारे देश फरे इस संक्रमण 
काल में वष्ट राष्ट्र के. अ्रस्तित्त तक के लिए अत्यावश्यक हो 
गयर है ।”? 





और, इधर हमारे समाज एव संघ में साम्प्रदायिक विलीनी-*' 

करण तथा सामाजिक एकोकरण होगे पर भो समाज और संघ 
के श्रांगन में गद्दरा सन्नाटा है। समाज पे चारों कोर्णो में निराशा 
ही निराशा है। धमण-वर्ग तथा भावक-्वर्ग में विधार-शीलता एवं 
विचार-सम्पन्नता का अभाव दही उसका मूल कारण है, ऐसा लगता 
है । विद्यार-दिशा बदले विद्या कोई भी धमाश शौर संघ गति- 
प्रगति की दौड़ में थागे नहीं बढ़ सचता-न्‍्यद्त सौ फो छदी निश्चित 
है ।बर्योंफि जीयन में प्राण डालने वाली वस्तु विचार-क्रान्ति दी है, 
जिसका समाज में प्रायः दुर्मित-पा ही है । 


के 


,समाज फी एकमात्र झाशा 


जीवन के उच्च झादशों, ठामाजिक दायित्वों श्रौर कुछ कर 
गुजरने फी भाषनाओं के प्रत्ति संत्र के कर्णभारों श्रौर धर्म के 
ठेकेदारों को दृष्टि बिल्कुल घघलो ईं, उन पर परम्पराथाद, 
रूढ़िधाद, जड़वाद और रवर्धवाद का गइरा काला चश्मा चढ़ा 
हुशा है। स्वार्थ और परम्परा की भाषा से अलग इटकर ये कुछ 
सोन् ही नहीं सच्चे | मम्राम घौर संघ के जोवम क्रा स्वागीण 
स्पश कर ने को झुमता उनमें नहीं है । हे 


4 


॥। 


: समाज के ध्राह्र्पण के केन्द्र-बिन्दु एं-- 


हब है 6 (है: ) 





ऐसी स्थिति में, समूचे समाज में केवल एक दी महामहिम 
व्यक्तित्व ऐसा दृष्टिगोचर होता है, जिसे समात्र की उज्ज्बन आशा 
कहा जा सकता है | और वे हैं समूचे समाज के आकपण-केन्द्र 
कविरत्न भरी ग्रमरचस्द्र जो महाराज । समाज के मंच पर आज, वे 
चेजोढ़ हें । उनके जलते हुए विचारों के प्रकाश के आगे पुराण- 
केत्नों के विचारों का अधेरा ठइर नहीं पाता। समाज की 
दुर्बलताश्रों से प्रेसपूर्थंक लड़ने थ्रौर विचार-संघर्ष करने में उस 
लौह पुरुष की आत्मा खिल उठती है। जैंसा कि उन्होंने स्वयं 
कद्दा है--“विचारों को नया मोड़ देने के लिए प्रायः संघर्प करना 
पढ़ता है | इसी कारण जब-जब विचार-संघर्प होता है; तो मुमे 
श्राननन्‍्द आने लगता है| जो व्याख्यान सुनने के बाद तुरन्त ही 
समाप्त हो जाय श्रौर जिस प्रवचन से विचारों में नई इलचल 
तथा कम्पन उत्पन्न न हो, वह किस काम का ! “कुछ हलचल 
होनो चाहिए, कुछ ' उथल-पुथल होनो चाहिए, कुछ संघर्ष होना 
चाहिए | तभी तो जन-मानम में बद्धमूल श्रान्त संस्कारों की जे 
हिलेंगी; तभी तो वे ढीले पड़ेंगे और श्रन्त में उखड़ कर नष्ट 
दो सकेंगे ।” 

विचारफ का व्यक्तित्व 


विचारों में प्राशवत्ता विचारक के व्यक्तित्व से ही उभर कर घआाती 
। विचारक का व्यक्तित्व जितना गहरा और श्राकपपण-शौल 
ड्ोगा, उतने ही प्रवेल रूप में उसके विचार एवं उद्यमार समाज, 


संघ तथा राष्ट्र के श्रन्तस्तल को चुम्क को तरद श्राकर्षित 
करते हैं | 


फविरत्ष थी अ्रपरचन्द जी महाराज समूचे ' स्थायक-वामी जैन 
हू यूरज के उजेले की तरह 


( ९० ) | 








साफ है । जैन-जगठी 'के इस ज्योतिर्धर विचारक और युगदद्षष्टा 
सन्त के ज्योतिमंय व्यक्तित्व की समाजन्यापी चर्चा हैं। ये आज - 
समाज की श्राँख, मन-मस्तिष्क तथा शत-शत आशाशं के मेषमणि 
हैं। हृदय और मस्तिष्क का सम्दुलन जैसा उनमें दृष्टिगत होता 
है, वैसा समाज के किसी तत्व में नहीं। वे इतने वरिष्ठ, झ्यात- , 
नामा एवं विद्वान्‌ सन्‍्त हैं, पर मिथ्यामिमान उन्हें छू तक नहीं 
गया है। 'सब कोठ मित्र शत्र नहीं कोठ” ऐसो उनकी वृत्ति है। 
उनके मिकट वैठना-मात्र ही एक प्रकार को सांस्कृतिर दीक्षा लेगे 
के सदश है। उसका व्यक्तिन्व इतना निशठल, इतना मधुर तथा | 
इतना श्राकर्पए-शथौल है कि पष्ट बलातू एमे बहुत-कुछ सीखने फरे , 
लिए झनुप्राणित करता है । प्रतिमा, श्रोज झौर गास्मीय उनमें मूत॑ 
ऐ उठे हूं। विचार-सम्पन्न, श्रायार-सम्पन्त, प्रतिभा-सम्पन्न एवं 
व्यवद्वार-समपन्त होने के साथ-साथ वे उदार-भावना के श्रश्ताम्र धनी 
हैं । उनका उज्ज्वल व्यक्तित्व जन-गण-मन पर श्रयना श्रमिद छाप 
छोड़ता चला नाता है । 


प्रस्तुत उपक्रम का मूल्यांकन 





आज इमारा समाज, संध श्रौर राष्ट्र विचार-दरिद्र है। 
श्राज फे अणुन्युग में भी वह श्नेर निर्नीव परम्पराश्वों का बोभा 
दो रद्दा है, जीवन का रस सोखने वाली रूदियों और गलत रीति- 
रिवाजों के शिकंने में बुरी तरइ जकड़ा हुशा है। समान को 
आत्मा में जीवित-जाम्रठ चेतना का संचार करने फे लिए नये सिरे 
से एक प्रमक्ष विचार-कान्वि फी महइृती च्रावश्यकता है; सिसमे 
समाज और संघ में नया जोवन श्राए, नये प्राथ श्राएँ और कुछ 
इलचल पैदा हो | इसी दृष्टि-विर्दु को प्यान में रखते हुए विचार- 
शौलठा फे लिए, मानवता के अम्मुदय फे लिए, समान फी विपमता 


एवं अ्रमद्रदा मिटाने के लिए; प्राचीनता में नवीनता का रंग भरने 
के लिए, संघ और राष्ट्र की श्रम्ध ध्यिति की ज्योतिर्मय करने के 
लिए, समाज की नव सना के लिए समाज के इस महामहिम 
व्यक्तित्व के श्राध्यात्मिक, घार्मिक, वैचारिक, अ्राचारिक और 
राष्ट्रीय क्रान्तिशोल विचारों को वर्गीकरण का नया रूप देकर 
जन-मानस तक पहुँचाने का यद्ट एक नया उपक्रम किया गया है | 

इतना तो मैं श्रवश्य कहना चाहूँगा कि इन क्रान्त विचारों में 
सभी दर्शनों का मक्खन सिंमटा हुआ है। ठोस श्रौर समरूष 
मक्खन, जो चखने में स्वादिष्ट लगता है, किन्ठ जिसे पचाना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए हँसी-खेल नहो होता । दर्पण की तरद साफ 
और दूरगामी ये विचार रूढ़ि-चुस्त, स्वार्थ-परस्त और परम्परा- 
भक्त तर्वों के गले श्राज मले ही न उतर सकें, पर शआ्राने वाले कल 
में कवि श्री जो का यह यूछ्रम और गदरा विचार-विश्तेपण जन-मानस 
के लिए, एक प्रकाश-स्तग्म का काम करेगा--इसमें सन्देह नहीं। 


एक बात और । ये कोई वंघे-वंधाये प्रकोष्ठ नहीं हैं, बल्कि 
घारा के नये-नये मोड़ और तरंगोन्मेप हैं। श्राजकल के घर्म- 
नेताओं और समाज के कर्णघारों के शब्द बजते है; क्योंकि उनमें 
खोखलापन द्ोता दे । कवि श्री जो के शब्दों मं खोखलापन नहीं, 
इसी से वे बजते नहीं | उनमें एक अद्घुत आकर्षण और अठ॒ल 
गाम्मीय है | उनमें अनेक वाक्य भी झ्रापकों जरूरत से ज्यादा 
लगेंगे, मानो जरा-सो बात को विशाल आवरण के साथ पाठकों के 
सामने उपस्थित किया जा रहा हो | लेकिन कुल मिलाकर उसमें 
आपकी वातावरण की एक ऐसीअदूमुत सृष्टि मिलेगी कि श्राप बाह- 
थाह कर उठेंगे । उनकी विचार-शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाया 
स्पष्ट है; जिसे प्रारम्म में देख कर तो आदमी सहमता है, लेकिन बाद 
में. वही चीज उसे जीवन का मूल-भूव दत्त मालूम पढ़ने लगता है। 


( ४६३२) 








के 

इस प्रकार हम देखते ई कि कवि भी जी की श्न विचार 
भांकियों में जीवन' के नये दृष्टिकोण हैं, जीवन की समस्याश्रों 
और जीवन को एक नया रूप दिया गया है ! वल्तु तः उनके विचार ' 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन की गदइराइयों को पूर्यत्या छू , 
लेते हे | ऐसा कोई जीवन-कोण नहीं, जो उनकी विचार-क्रान्ति 
के श्रमिनव प्रकाश पे श्रमम्पक्त रहा हो, जहाँ उनकी पैसों दृष्टि 
की प्रकाशमबी किरण न छिटकों हों । 


इसक्रे साथ-साथ उनके विचार-दर्शन की जो चित्र-रेसाएँ , 
फागज फे इन चिथड़ों पर खिंची हुई हं, वे केवल ऋलकियां ही 
नहीं देतीं, प्रत्युत वे बोलती हुई चलता भी हैं, बिल्कुल उची तरह 
जैसे किसी अच्छी पुस्तक को पंक्तियों का मूल घरसों बीत जाने पर 
भी मन-मध्तिष्फ में ताजा बना रहता है | यद कहते हृए मेरे मन 
में जरा भी हिचकिचाइट नहीं कि, विचारों फे ये नये मो एक 
और जहां समाथ और राष्ट्र के इजारों क्षोगों को एक विह्यृत, 
महत्तम घ्येय की श्रोर प्रेरित करने में समर्थ होंगे, यहाँ व्यक्ति 
के श्रस्तर को दोए-शिशाश्रों को मी मरपूर ऐल देंगे, छाकि उनके 
प्रकाश में मानवता श्रपना नया जन्म ले सफे और एकता, समता, 
तथा बग्धुता फे पथ पर भानव-संरकृति अग्रसर ऐोो सफरे। इस 
आ्रायवस्त एपं स्पन्‍्द्नशील विचारों की रेखाएँ अमिट हैं, इनका 
रंग निरंजीवी हे, इनकी नित-मूतन प्रेरणा-शक्ति अमर है! 


उपसंदार में हम यह कइना चाहते हें करिय्चत्पस्व सहज, सरक्ष, 
सोपी भ्रमिष्यं बना के साथ पद श्मिनय अ्रवयास अपने भीतर बढ़ी 
गइराई, संरिलष्ट ग्रभिम्पक्ति ौर खवांगौय जोवननआआदियी शक्ति 
लेफर सामने था रहा है। एक मद्दान्‌ कृति की झात्मन्वत्ता, 
ग्राश-व्ा और गरिमा इसकी पंकछ्ति-पंक्ति में बोलठी है। सुथ- 


( ९१३ ) 


नी जलन +- 





चैतन्य के अनुकूल नयी मानसिकता और वैचारिक नवोत्यान को 
जन्म दे स्ेंगे विचारों के ये नये मोड---ऐस7ए विश्वास है | 


शेष में, यह हार्दिक उल्लास प्रकट करने का मैं लोभ-संवरण 
नहीं कर सकता कि विचारों की लिपि करने और पुस्तक को 
सर्वाज्ञ सुन्दर बनाने में मेरे स्नेही साथो श्री सुवोध मुनि जी का 
सक्रिय सहयोग मधुर स्शृति के रूप में सदा ताजा बना रहेगा । 


कार्तिक-पूर्णिमा ) 
२६-११-५५ डे 
जैनभवन, “झरेश सुनि 
लोहामंडी, आगरा 


[०५ मन] 
... काचत्‌ 
प्रस्तुत सन्मति-प्रकाशन िचारों के नये मोड” को 
पाठकों के कर-कमलों में श्र्पित करते हुए मेरा ,तनन्‍मन 
हर्पोल्लास से भर रहा दे । फवि श्री जी श्राज हमारे समाज 
की आँख हैं । उनके व्यक्तित्व में एक जलता हुआ प्रकाश 
है । उनके विचार-व्यक्ति के अन्तर फो पकड़ फर भफभोर 
देते हैं; क्योंकि उन विचारों में नये प्राण, नयी चेतना 
ओर नयी क्रान्ति फा मद्दास्वर बोलता रहता है । श्राज 
समाज तथा राष्ट्र के नव निर्माण फे लिए मानवता का 
सर्वाक्षीण स्पशे फरने वाले ऐसे शुद्ध, सात्त्विफ विचारों फे 
प्रचार फी परम आवश्यता दे | भुनि भी सुरेश जी ने फवि 
श्री जी के विचारों फा जो मक्खन समाज के सामने प्रस्तुत 
फिया है, उसके लिए समाज उनका सदा आभारी रहेगा। 
समाज, संघ भौर राष्ट्र की विधार-दरिद्रता एवं 
मानसिक शअभद्रता मिटाने में तथा जन-मानस में एफ सावें- 
लौफिफ चैतन्य जगाने में कवि श्री जी के ये विचार-अख़ुवम 
धृफानी लद्दरों का फार्य फरेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है । 


प्रार्थी-- 


रतनलाल जैन मीतल 
मंत्री, सन्‍्मति-क्षान-पीठ, 
आगरा 
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आत्मानुभूति 


साधक,चाहे वह गृहस्थ हो अथवा साधु दो, एक ही ध्येय 
लेकर आये हैं। और वह महान ध्येय यही है कि आत्मा को 
अलग और शरीर,इन्द्रिय एवं मन को अलग समभ लें । आत्मा 
में पैदा होते वाले औदयिक भावों को, क्रोध आदि विकारों 
को अलग समझ लें और श्ात्मा की अलग समभ लें। 
जिस साधक ने यह समभ लिया; वह अपनी साधना में 
हदूं बन गया । फिर संसार का कोई भी सुख था दुःख उसको 
)बविचलित नहीं कर सकता । जब तक यह्द्‌ भूमिका नहीं शआती, 
| तब तक मनुष्य सुख से मचलता है और दुःख से घबराता 
है। जीवन की दोनों दशाएँ हं--एक सुख और दूसरी दुःख 
देती हू। किन्तु, ज़ब उक्त भेद-विज्ञान-द्शा को प्राप्त कर 
लिया जाता है, तब न सुख विचलित कर. सकता है और न 
दुःख ही। जब दुःख आए, तो दुःख में न रह कर आत्मा में 
हे भौर जब सुख आए, तो सुख में न रह कर आत्मा में 
रहे । और समझ लिया जाय फ़ि यह तो संसार की परिणति 
है । जो अच्छा या घुरा चल रहा है, यह्‌ आत्मा का स्वभाव 
नहीं है। यह आत्मा का स्वरूप नहीं है. । यह तो पुदूगत्न के 
निमितच्त से उत्पन्न होने वाली विभाव परिणति है। जब 
तक यह है, तब तक है, ओर जब चली जाएगी तो, फिर कुछ 


नहीं है । इस प्रकाश भेद-विज्ञान की भूमिका प्राप्त कर लेने 
बाला आत्मा अपने स्वरूप में रमण करने लगता दै | 


६५ विचारों के नये मोद 


$ 


जैम-धर्म फा यही दर्शन है। जैन-धर्म में बतलाए गए 
चौदइ गुणस्थान' और 7क्‍्या हैँ १- वे यही चतलाते हैं. कि 


'अमुक भूमिका पर पहुँच.जाने पर सम्यकत्म की प्राप्ति हो. 


जायगी श्रीर अमुक,भूमिका पर क्रोध, अभिमान, माया और 
सोभ छूट जाएँगे और श्रमुक भूमिफा में जाफर शानावरणीय, 
दर्शभावरणीय, , भोद और श्रन्तराय कर्म हद जाएँगे। 
फ़िर आगे, फी भूमिका में. आयुप्य श्रादि शेप चार कर्म 
भी दूर दो.जाएँगे। इसके पश्चात्‌ झ्रात्मा सर्वधा विशुद्ध परमा- 


, स्म- स्वरूप .फो, आप्त फर लेगी। यह हू जैन-दर्शन फी 


रियति! 2०० 
>; तो इमारी श्रेट्टिसा, सत्य, श्रस्तेय और प्रद्याचय फी जो 


साधना है।.वहू फिस रुप में है १. इसी रूप में कि हस इस 
शरीर में रहते हुए भी शरीर से प्रत्लग हो से । शगोर में 
रहते हुए भी शरीर से अलग का '्रथ क्या है. ? श्र यहू 
है कि फर्मो का छय तो जब द्वोगा तय होगा, फिग्तु हम 
पनी विवेक और घुद्धि से तो उससे अल्लग हो सकें। 

जब तक आयुष्य. कम, की परम्परा मी जूद है, हुमे दारीर: 
में रहना दे प्रीर जब तक नाम फर्म फी धारा बह्द रही ई. 

शरौर से प्रथक नहीं हो सकते। एक के बाद एफ शरीर पः 
निर्माण प्लोता ही जायेगा,] फिन्तु यद शरीर और ये इन्द्रियाँ 
आत्मा.सें भिन्न हैं, जो इस परमलत्थ को समझ लेने है और 
उसमें . आ्रस्थावान, हो जाते हूँ, थे सरोर में रहते हुए भी 


आत्मातुभूति: ७०: 





शरीर से शअलग मालूम होते दूँ 

इसे स्त्र-पर विवेक कहें, भेद-विज्ञान कहेँ; आत्मा- 
अनात्मा का भान कहूँ, या आत्मानुभूति कहें; वास्तव सें 
यही धर्म है। समस्त साधनाएँ और सारे क्रिया-काण्ड इसी, 
अनुभूति के लिए हैं! ब्रत। नियम तप और जप आदि का 
उदंश्य इसी अनुभूति को पाने के लिए है । ज्ञान, ध्यान) 
सामायिक और स्वाध्याय इसी के लिए किए जाते हैँ | जिस 
स!धक फो यह शआत्मानु भूति प्राप्त हो गयी, उस की मुक्ति हो 
गई, उसके भवभव के वन्धयन छिन्न-भिन्न हो गये, वह 
कृता्थ हुआ ओर शुद्ध सच्चिदानन्द्मय बन: गया। 


जह "० हु, रा 
खभाव और विभाव 


जैन-धर्मे आत्मा की शुद्धता पर भी विश्वास करता दै 
और शुद्ध द्ोने की संभावना पर भी विश्वास करता है। चह 
अशुद्धता और शुद्धता के कारणों का भी बड़ा सुन्दर. विश्ले- 
पण करता है। हमारे अनेक सहयोगी धर्म भी उस का 
साथ देते हूँ । इसका मतलब यह दूं कि आत्मा मलिनता 
की स्थिति में है, और स्वीकार करना भी चाहिए कि विकार 
उसमें रह रहे हूँ; किन्तु वे विकार उसका स्वभाव- नही हैं, 
जिससे कि श्ात्मा विकार-स्वभाव-मय हो जाय 2 स्वभाव 


८४; विचारों के नये सोड़ - 


फभी छूठता नहीं दै। जिस चस्तु का जो स्व्रभाव है, वह ' 
कद्ोपि उससे जुदा नहीं हों सकता। स्वभाष ही तो वेद 
वस्तु है। और यदि रवभाव चंल्ा गया, तो बेस्ठु फे नाम पर, 
रह क्‍या जायगा ? तो विकार आत्मा में रहते हुए'भो आत्मा 
के स्वभाष नहीं बन पाते 

चसल्र फी मल्िनता और निर्मेल्ता के सम्बन्ध में ही 
विचार कर देंखें। 'परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव एफ वस्तु में 
नहीं हो संकते । ऐसा दो; तो उस बरतु फो एफ नहीं फू 
सायगा। दो स्वभावों के कारण वह घस्तु भी दो माननी 
पड़ेगी । पानी स्वभाव से ठंडा दै, तो स्थभाव से गरम नहीं 
हो सकता । आग स्वभाव से गरम है, तो स्त्रभाव से ठंडी 
नहीं हो सफती | श्राशय यह दे फि एक बस्तु के पररपर 
विरोधी दो स्वभाव नहीं दी सकते 6। अतएव 'रात्मा 
स्वभाव से था तो विकारमय--मलिन ही द्वी सकता हू या 
निर्मल-निर्विकार हो दो सकता है । 
. फिन्तु, जैसो फि ऊपर कह्दा जा चुफा दे, आत्मा में दोनों' 
चीजें ई--मलिनता भी और निर्मल्ञता भी ' तथ अपने आप 
यह बात समभ में कला जानी चाहिए कि बह दोनों पत्मा- 
के स्वभाव नहीं हैं । दोनों उसमें विद्यमान ईं अवश्य, मगर 
दोनों उसमें स्वभाविफ नहीं । एफ चीफ स्वभाष है भौर ' 
दूसरी चीज़ विभाव है, ्रागन्तुफ है, ओऔपाधिक है। शोर 
दोनों में जो विभाव रूप है, पहद्दी हद सकती ऐै। रखभाव व्‌ 





स्वभाव और विभाव : छ 


हक 


नहीं हट सकता। ३ 
तो आत्मा का, स्वभाव क्‍या है? और विभाव क्याहई (यह 
समभने के लिए बस्ध की मलिनता और निर्मेलता पर विचार 
कर जलीजिए। वस्र में मलिनता वाहूर से आई हे, निर्मेलता 
बाहर से नहीं झआई। निमेलता उसका सहज भात्र है, स्वभाव 
है। जिस प्रकार निर्मल्ता बस्तर फा स्वभाव है और 
मलिनता उसका विभाव है, औपाधिक भाव है; उसी श्रकार 


निर्म्ञता शझात्मा का स्वभाव है. और विकार तथा वासनाएँ 
विभाष हैं । 


रा 


, जो धर्म बरतु में किसी कारण से भरा गया दे। किन्तु जो 
उसका अपना रूप नहीं है, वही विभाव कहलाता है । और 
स्वाभाव वह कहलाता है, जो वस्तु का मूल और असली 
रूप हो, जो किसी निमित्त कारण से उत्पन्न न हुआ हो । 
जेन-धर्मे मे माना है कि क्रोध, मान, माया और लोभ 
अथवा जो भी बिफार आत्मा में मालूम हो रहे हैँ, यह तुम्दारे 
स्वभाव था निजरूप नहीं हैं) यह विकार तुम्दारे: अन्दर 
रह रहे हूँ, इतने मात्र से तुम भ्रान्ति में मत पड़ो। वे कितने 
ही गहरे घुसे हां, फिर भी तुम्हा।रा अपना रूप नहीं हैं। तुम, 
तुम हो, ओर विकार, विकार हैं । 
जन-धस ने इस रूप में भेद-विज्ञान की देशना की है । 
भेद-विज्ञान के विषय में हमारे यहाँ कहा गया है-- .' 


१ 
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'भेड-विज्ञानतः सिद्धाः ये सिद्धाः किल कैचुनप » 
» /,. *. «अ्राचायें शमृतचस 


अनादिं काल से आज तक जितनी भी शात्माओं ने मुक्ति 
प्राप्त की है, और आगे प्राप्त करेंगी, वह ठुम्दारे इस फोरे 
क्रियाकाणंड से नहीं फी हैं और न करेंगी। यद्द तो निमित्त 
मात्र है। जं और चेतन को अलग-अलग: समभने से दी. 
मोक्ष प्राप्त होता है।.: के अत जो 
. जड़ और चेतन फो श्रलय-शलग समेभना दूकफ सरकार 
पूंर हृष्टि-फोण हैं। इस, दव्टिकोंय से ज्ञब शात्मा देखती 
है और साधना करतो है; तंभी जीवन में रस आता दे । 
यह रस क्‍या है? शआत्मो भेद-विज्ञान 'फी ज्योति फो आगे 
'झागे अधिफाधिक प्रकाशित, फरती जाती है, अर रफ 
. दिन उस स्वरूप में पहुँच जाती है कि दोनों में सचमुच ही 
भेद ऐो जाता दे। जड़ से घात्मा सम्पूर्ण रूप से प्रथफ्‌ घो 
जाती है शीर अपने असली स्वभाव में आ्रजाती है! 


+ के 


> पी 4 # 
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हे आतम-ताथ॑ 
मसुष्य करे भीवर प्रायः एय देसी दुगू सि काम फरत्ती रदती पर 
हू कि बहू, समस्या फा समावान अन्दर तत्ञाश नष्टी फरता,.. 
यल्क्षि यादर सोजता फिरता है! जहाँ जख्म है। वहाँ मरइम 


' आत्म-तीथे : * ११ 


हीं लगाता, चाइर लगाता है! हाथ में चोद लगी और पेर 
में दवाई लगाई, तो कया होगा ) सिर दुख रद्या है और 
; हाथों में चस्दन लगाया, तो क्‍या ददें मिंद जाएगा ? रोग 
जहाँ हो, वहीं दवा लगानी चाहिए। यदि दाहिने द्वाथ में 
कीचड़ लगा है, तो बायें द्वाथ पर पानी डाहने से वंह केसे: 
साफ होगा ५ 
हाँ, तो हमें देखना चाहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ * 
थ्राढ़ि का मैल कहाँ लगा है ? यदि वह मैल कहीं शरीर 
पर लगा है, तब तो किसी तीथ में जाकर धो लिया जाय [- 
पर वहाँ तक भी जाने की क्‍या जरूरत है ? डुबकी लगाओगे 
कहीं इधर-उधर किसी तालाव या नदी में, तो भी बह दूर हो 
जाएगा। जेनधर्म कहता है,वह मैल आत्मा पर लगा है अतः 
दुनिया-भर के तीथों में क्यों भटकते फिरते हो ? सब से बड़ा 
तीथे तो तुम्हारी अपनी आत्मा ही दू। दयों कि उसी में तो 
बहती हैं. अ्िसा और प्रेस की निर्मल धाराएँ , उसी में 
डुबकी लगाओ, तो शुद्ध हो जाओगे | जहाँ अशुद्धि हे, बहीं की 
हीतो शुद्धि करनी है । 
जैन-दृशेन -चड़ा आध्यात्मिक है और इतना 
ऊँचा' हैं कि ममुष्य को मनुष्य के अन्दर बंद करता 
हूं। मनुष्य फी दृष्टि मनुष्य में डालता है | अपनी 
सहानता अपने अन्दर तलाश करने को फहता है । क्‍या तुम 
अपना.कल्याश करना चाहते हूं। ९ तुम पुछते हो कि कल्पाए 
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तो फरना चाइते हैं, पर कहाँ करें ? तो जैमधर्म फा उत्तर “ 
साफ है कि जद्दाँ तुम दो वहीं पर, बाहर किसी गंगा में था 
ओर किसी नड़ी “या पहाड़ में नहीं। आत्म-फेल्यांण के 
लिए/ जीवन-शुद्धि फे लिएया अपने अंदर में सोए हुए . 


भगवान्‌ फो जगाने के लिए एक इंच भी इधर-उपर जाने की 
जरूरत नह्दीं हू। तू जहाँ है, बद्चीं जाग जा ओीर जआात्मा का 


फह्याण कर ले। 
एक विद्वान में फ्टा--“शआ्रपके यहाँ ४४ जार योजन फा 


मोक्ष माना गया है और एफ योजन चार ह्यार फोस फा 
हई ! आप बड़े-बड़े दाशनिकों से चर्चाएँ करते हूँ और मोक्ष 
इतना लम्बा-चौड़ा मानते हैं फि जिसरी पोई हद ही नहीं है।!” 
गैंसे कष्दा--/इसना तो भाननां ही है। इसने बघढ़े फ्री 
जखरत भी तो है ह्वी। इमने मोक्ष इन्सान फे लिए माना ई 
ओर जदाँ इन्सान है. वहाँ मोक्ष भी हे। इन्सान का फदम 
४५ लाख योजन तक है; तो ऊपर मोक्त भी ४५८ लाल योजन 
जम्बा-चौड़ा-है | मोल इन्सान फो मित्रता हैं।इन्सान जय 
आत्म-शुद्धि करेगा, तो सीधा मोक्ष में पहुँच जायगा | उसे एफ 
इंच भी हधर-उधर नहीं होना पढ़ेगा। श्रतण्य जंदों हो, घहीं 
चैठ जाओ । जह्दाँ हो वहीं आत्मा में डुवफी लगा दो। पदों 
अमृत फी गंगा यह रद्टी दे संयम की साधना की घोर 
जितने हागोगे, उतने ही मोल फे सिकट होते जाओगे , मैंन 
धोकर निर्मल ते जाओगे | भौर मैंत घुलतेन्युज़्ते जब 


ल्क्ज 
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उसका आखिरी कण भी धुल्ल जाएगा तो, वहीं के बह्ी मो 
था छोगे ।! * 

यह सुनकर बह विद्वान हँसे श्र बोल-/चड़ा गजब का 
रूपक बना रखा है. !!? न्‍्‌ 

मैंने कहा--"बनाया नहीं हैं, सत्य ऐसा ही है।- 

आप ही कहिए, मोक्ष किसको मिलेगा ९ क्या ऊँट, घोड़े 
था राक्षस को मिल्लेगा ? नहीं। बह तो सलुण्य को हो 
मिलेगा । अतः जहाँ मजुप्य है, बहीं मोक्ष होमा चाहिएं। 
जैनधर्म अपने-आप में इतना विराट है कि-बह गंगा फो 
अपने ही अन्दर देखता है । कहीं अन्यत्र जाने को नहीं 
कहता । सब से घड़ी गंगा उसके भीतर बह - रही है और 
चह तीन शहों पर बहती है | वह मन के लोक में से, बधन 
के जोक में से और काया के लोक में से वह रही है। मगर 
डुबकी लगेगी तभी, जब आप हगाएँगे। हर्जारों तीयों में 
सतान कर आये, किन्तु अन्दर की गंगा में स्‍्नोन नहीं किया, 
तो सब बेकार! _ हे 


सारा दांयित अपने ऊपर 


जेमधर्म ने आत्मा को ही केन्द्र चना दिया दे. । श्हस्थ हो 
या,साधु हो, उसकी आत्मा पर ही सारा भार डाल्न,द्विया 
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है। उसका कहना है-'तेरा जीवन तेरे पास है | तू चाहे 
लोहा बनाले, चाहे सोना चना ले । उसमें से फाँदे पैदा फर 
ले या फूल पैदा करं हे । नरक वना ले था स्वर्ग बना ले।* 
दोनों का निर्माण करना तेरे द्वाव की बात दे । सारे घिशव में 
जो जगह है, उसका महत्त्व तेरे ही अन्दर दै।" 

मजुष्य दुर्बल, हताश और निराश हो कर चलता है 
ओर दूसरे का सह्ठारा ले फर घत्नता टूं। इसे दूसरे की 
उगलियाँ पकड़ने को आदत हैं। इसी आदत फे कारण 
उसने देवी-देवताओं फा पल्ला पकड़ा और हुनिया-भर के 
आदमियों .फो रोशनी समझा और समभा फि ये मेरा 
फल्याग कर देंगे। 
इसी भरोसे, कोई चीम।र पढ़ता है तो शुजारों देवी-देव- 
ताझों फो मानता फिरता है । लद्मी श्राई और चन्नी गई, 
तथ भी देवी-देवताओं की मनौती फर रह है श्र वेटा-पोता 
चाहिए तो भी उन्हीं फी शरण ले रद्दा है । ह 
इस अफार दुर्भाग्य से, श्राध्यात्मिफ और लौकिक दोनों 
कित्द्गियों फो अपने नाप निर्माण करने के जो दंग ये, ये 
इन्सान के द्वाथ से निकल गये । उसने सोचा कि संसार में 
रहूँगा, तो कोई दूसरा मेरे जीवन फा निर्माण कर देगा भौर 
आाध्यात्मिफ जीवन में रहूँगा, तो वहाँ भी दूसरे से श्रानर्द 
मिलेगा । इस तरद , ममुप्य छा सासारिफ जीवन भी दूसरों 
“पर निभर हो गया ५ और भाध्यात्मिफ साधना की जड़. सी 
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। 
राई है। 
22522 5० पे और जैनघम ने भतुष्य ज्ञात्ति 
को यह महान्‌ संदेश दिया हैं कि तेरा बनाव ओऔर विगाड़ 
तेरे ही हाथ में है। तु आप ही वन सकता दे आर आप 
ही बिगड़ सकता दै। तू जिधर चलेगा, उधर हो पहुँच 
जाएगा ये संसार के हुःख, आपत्तियाँ और संकट, जो 
भी हे, चाइर से नहीं आ रहे हैँ, वह अन्दर ही अन्दर 
उत्पन्न -दो रहें हैं। और जो भी सुख और बेभव श्रौर 
अच्छाइयां हैं, वे भी बाहर से नहीं डाली जा रही हूं। 
उनका उद्रर्म-स्थान भी तेरा अन्तअदेश ही है। और आत्मा 
के चन्धनों फी तोड़ने की कला भी बाहर से नहीं आएंगी, 
बह भी अन्दर ही पैदा होगी। तुकें पाप के भागे पर कौन 
चल्ञा रहा है? और पुएय के मार्स पर भी कौन धक्का दे्‌ 
रहा १ तू स्वयं ही चल रहा हैं। ऐसा तो नहीं है कि 
फोई घसीट कर ले जा रहा दो । जिस ओर भी तू चल्ल रहम है, 
अपनी अन्तः मेरणा से ही चल रहा है। और धर्म के मार्ग 
पर भी, जहाँ पाप और पुण्य अल्‍ह्ूग होते दिखाई देते हैं, 
उस पषित्र राह पर भी तू स्वयं हो चल सकता है। यह महान 
श्रौर महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने इस रूप में आया दै+- 
स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तम्फलमश्नुते । 
"स्वयं अ्रमति,संसारे, स्वयं तस्माहिमुच्यते | 
अथोत-न्यह आत्मा स्वयं कसे करती है, अपने-आप 


जि निननन + ले 
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बन्धत में बेंधती है, अपनेन्आप अपने-आपयों चस्पन में | 
डालकर सजवृत हो जाती है, और जब अपने-भाष बन्धम 
डाला हैं, तो उसका फल भी अपने-आप भोगनी है। न, 
कोई दूसरा उसे बन्धम में डालता हे, -ओर मफोई फर 
जुगवाता है। -  .-- ह हो 

आत्मा इस संसार में निरन्तर परिभ्रमण कर रहो हू । फभी 
नरक में और फभी स्वर्ग में जाती है और जीवन का भूल़ा 
निरंतर घूमता रहुता दे, एफ छण-के लिए भी कुछ विश्राम्र 
नहीं है । यह भ्रमण भी शात्मा रवये दी फर रही है शरीर 
इस परिभ्रमण से दछुटफारा पाना है, तो फौन छुटफारा 
दिला देगा छुटकारा देने या दिलाने बाला ओर फोई 
नहीं होगा, यही आत्मा ,घोगी । आत्मा रवये अपने चन्धनों 
को काटेगी। अन्दर से चेतना जाग जायगी, तो यन्धन 
हट जाएँगे ! 

आयाय॑ श्वमितगति इसी मद्दार संदेश फो हमारे कामों 
में गुजाते हुए फट्ट रो हैं -- ह 
, ४. 'परो दवातीति विमुश शेमुपीम्‌ ।! है 

>स इस बुद्धि फ्रौर बिचार फा परित्याग फर दे फि हमें 
सुथ<दुःख देने चाला फोई ओर दे।ततेर ऊपर, तेरे मित्राय , 
आर फिसी की सता नहीं चज्ञ सकती। तैरा भंगल और 
घरमंयज्ञ। संसार और 'मोघ, सभो झुछ, पूरी तरए् तेरे दाम - 


मेड । 
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भारतीय दशेनों में ऐसे भी सर्वर सुनाई देते हैं, 
आत्मा की सत्ता को.चुद्र चतलाते हैं, आत्मा के सामथ्य को 
मगण्य कहते हैं और, आत्मा की स्वाधीनता को चुनौती देते 
हूं। वे इस आत्मा को किसी अलक्षित और अद्ृष्ट शक्ति की 
कठपुतली कहते हैँ और कहते हैं. कि संसारी जीव ईश्वर 

का खिलौना है। उन्होंने कहा है-- 
श्रश्ञों जन्तुरनीशों 5 यमात्मनः सुख-दुःखयो: | 
ईश्वर-प्रेशितो गच्छेत्‌ , श्वश्र' वा स्वर्गमेव वा ॥ 
अर्थीतू--यह संसारी जीवड़ा वेचारा क्‍या कर सकता 
है। इसके हाथ में कुछ भी तो नहीं है ! न उसका सुख उसके 
श्राधीन है और न दुःख द्वी । स्वमे पाना था मरक, पाना 
भी उसके हाथ की बात नहीं है । ईश्वर नाम की जो विराट 
सत्ता है, वह्दी सबका फेसला करती है । बहू किसी को सुखी 
शआर किसी को दुखी वनाती है । मन में आता है. उसे नरफ 
में दस देती है और जिसे चाहती है उसे स्वर्ग में भेज 
देती है । री 
ऐसे ईश्वर को कल्पना करने वालों ने नहीं सोचा कि 
वे ईश्वर को किस उच्छुद्धल और मनसमौजी के रूप में. चित्रित 
फर रहे हैं । आत्मा के अन्दर अगर सुख-दुःख के बीज नहीं 
हूं, तो उसमें सुख-दुःख के पोधे किस प्रकार उग सकते हैं: ? 
ओर यदि वीज उसमें मौजूद हूँ, तो फिए उस बीज को किसले 
उत्पन्न किया है ? आत्मा जब बीज को उत्पन्न कर सकता ह्वे, 
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तो-फल को भी चद्द क्‍यों नहीं भोग सफ्ता ९ ४ -* 
' जैन-धर्म झात्मा फ़ी इसे.विवशता और दीनता के विरुद्ध 
आवाज घुलन्द फरता है. और कद्दता है-- , ७ ' +” , 
'“« + अ्रप्पा क्ता विफत्ता य, दुह्मण य मुह्दाण ये! रा 
हे "५ + 7 ४: “-उत्तराष्ययनन्यूत्र', 
आत्मा स्वयं द्वी अपने दुःखों और ' सु्खों का फर्ता है, 
ओर स्वयं द्वी 'डसफा भोक्ता)६। कोई भी बाहरी शक्ति उसे 
मसुख-दुःख नष्ठीं पहुँचाती । / 
जैन-धर्म का इतना मध्त्त्वपूर्ण :सिद्धान्त हैं फि उसके 
साथफ फो अपने अआपमें घलवान्‌ और मजबूत होना ह:। 
उसे ईश्वर का चिंतन लेकर चलना है कौर ऋपने जगतां, 
फा भिर्माण फरने के लिए स्वयं छ्ली ईश्वर यन जाता हूँ 
किसी दूसरे ईशवर फे भरोसे गाड़ी नहीं ्लानी है। ः 


पक्की हे #र 


.* - सुख कहाँ 


न 

. सन्‍चा मुख है शात्मा में । सुस का भरना ध्यन्यत्र फष्टी 
नहीं, अपने आऋन्‍दर ड्री वद्द रष्मदे। जय आत्मा बाहर 
भटकता है, पर-परणति में जाता दे, तो दुःख का शिकार होता 
है । चोर जप वद्द लौटफर अपने अन्दर में हो ता हे, 
घराग्य-रुस फा 'परारवादन फरता है, संयम ऋे अमुत-प्रयाष्ट 


सुख फह्टां  : रे 


में अवगाहम करता है, तो सुख, शान्ति और आनन्द का 
ठाठें मारता हुआ क्षीर-सागर अप्तने अन्दर ही मिल जाता हैं 
जब तक मनुष्य वाह्य बस्तुओं के पीछे भागता दे, धन, पुत्र, 
' परिवार एवं भोगन्वासना आदि की दल-दलं में फसतां हैं, 
तब तक शान्ति नहीं मिल सकती। यह तो बह आग है; 
जितना ई'धन डालोगे, उतनी ही बढ़ेगी, बुकेगी नहीं। बहू ' 
मूर्ख है, जो आग में घी डालकर उसकी भूख बुमाना चाहता 
है। जब भोग का त्याग करेगा, तभी सच्चा आनन्द 
मिलेगा | सच्चा सुख भोग में नहीं, त्याग में है; वस्तु में 
नहीं, आत्मा में है। ध्ष 
अराणिकोपनिपद्‌ में कथा शआाती है कि अज्ञापतति के पुत्र 
आरुणि ऋषि कहीं जा रहे ये । मार्ग में क्‍या देखा कि एक 
कुत्ता मांस से सनी हुई हड्डी मुख में लिए दौड़ा जा 'रहद्दा 
था | हड्डी को देखकर कई कुत्तों के मुख में पानी भर आया । 
आर उन्होंन आ्राकर कुत्ते को-घेर जिया | सब के सब दांत, 
प॑जे आदि से उसको नोचने लगे | यह देखकर चेचारे कुत्ते 
ने भुख से हड्डी छोड़ दी । हड्डी छोड़ते द्वी सब कुत्ते उसे 
छोड़ कर हडडी के पीछे पढ़ गये और वह कुत्ता जान बचा 
कर भाग गया | उन छुतों में हड्डी के पीछे ' बहुत देर तक 
ई होती रही और वे सब-के-सव घायल हो गए।. 
यह तमाशा देखकर आरुणि ऋषि विचार करने ' लगे 
; कि “अद्यो, जितना ठुःख है। ग्रहण में द्वी है त्याग -में' इुछे 
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भी दुःख नहीं है, अत्युत सुख ही हैं । जब तक फुत्ते से दृडई 
नहीं छोड़ी; तव तक पिड्ता और घायल होता रहा थौर जईं 
इंडडी छोड़दी, तो सुखी हो गया । इससे सिद्ध होता है. रि 
त्याग ही सुखरूप है, महण में दुःख है। हाथ से महण करते 
में दुःख हो, इसका कहना द्वी क्‍या है; मन से विषय .्श 
ध्यान फरने में भी दुःख ही होता हैं। इसलिए विपयासति 
ही सब अनयों का मूल है | जब विषयों फा त्याग होता है 
बैराग्य शता हे, तभी सच्चे सुख फा भरना पन्तरास्मा हें 
बहता है. श्रीर जुन्म-जम्मान्तरों से आने वाले वेषयिक सुख 
दुःख के मैल फो घह्या कर साफ फर डालता है। : 
बाह्य दृष्टि से धन-वे भव, भोग-पिल्ञास कितने दी रमणीय 
एवं चित्ताकर्पफ प्रतीत शोते हों, परन्तु विवेफी मलुष्य ते 
इनमें मुख फी गन्‍्ध 'भी नहीं देखता। विषयासक्त होफर 
आज तक फिसी ने कुछ भी मुख नद्ठीं पाया। विपयासफत 
मलुष्य अपने-शाप में कितना दी क्‍यों न बड़ा हो, एक दिन 
शारीरिफ, मानसिफ और श्ात्मिफ शक्तियों से सदा करे लिए 
श्ाथ धो येठता है! क्‍या फभी विपय-तृष्णा भोग से शासां 
दो सकती है ? फभी नहीं । चद् तो जितना भोग भोगेंगे, 


इतनी अति पत्न बद॒ती हो जायगी । मनुष्य फी एफ इच्छा पूरी 


नहीं होती छि दूसरी उठ सदी शोती है। पद्ट पूरी न्ठी हो 
पाती कि ,त्तीसरी आ भमफती दे। इच्छांशरों का यह सिल- 
सिला-द्ूट ही महीं पाता | मसुष्य फा मन परस्पर विरोधी 
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इच्छाओं का वैसा ही केन्द्र हैं, जेसा कि हजारों-लाखों 
डठती-गिरती लहरों का समुद्र ! 
एक दरिद्र मनुष्य कहता हैं कि यदि कहीं से पचास 
रुपये माहवारी मिल जाएँ, तो मैं सुखी हो जाऊँ ! जिसको 
पचास मिल रहे हैँ, वह सौ के लिए छठपढा रहा है और 
' सौ वाला हज़ार फे लिए। इस प्रकार लाखों, करोड़ों ' और 
अरबों पर दौड़ लग रही है । परन्तु, आप विधार करें कि 
यदि पचास में सुख है, तो पचास चाला सौ, सौ चाल 
हज़ार, हज़ार वाला लाख, और लाख वाला करोड़ क्यों 
चाहता है? इसका अर्थ है वैषयिक सुख, सुख नहीं है 
वह वस्तुतः दुःख ही है। भगवान्‌ मह्ाबीर ने वैषयिक सुख 
के लिए शहद से लिप्त तलधार फी धार का उदाहरण दिया 
है । यदि शहद पुती तलवार की धार को चाटें, तो कितनी 
देश का सुख ? और चाटते समय धार से जीभ ,कठते दी 
-कफितसा लम्बा दुःख ९ इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने धअन्‍्यत्र 
भी कहा हे “सब बेपग्रिक-गान विल्लाप हैँ, संव नाच-रंगः 
विडम्धना है, सब अलंकार शरीर पर बोभ दूँ, कि बहुना 
जो भी काम-भोग हैं, सब दुःख के देने वाले हँ-- 
सब्ब॑ विलवियं गीयं, सब्य॑ नह. विडंबियं | 
सब्बे आमरणा भारा, सब्वे कामा दुद्यवद्वा॥ 
“--दत्तराष्ययन १३।१६ 
सच्चा सुख त्याग में है | जिसने विषयाशा छोड़ी, उसी 
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भी हुःख नहीं है, अत्युत सुख दी है । जब तफ कुत्ते ने दृडुढी' 
नह्ठीं छोड़ी, तब तक पिदता और घायल होता रहा और जई- 
हडडी छोड़दी,.तो सुखी द्टो गया । इससे सिद्ध होता है हि 
त्याग द्वी सुखरूप है; अहण में डुःख है। हाथ से मदर करते' 
में दु:ख दो, इसका कहना द्टी क्या है; मन से विपय एा 
ध्यान फरने में भी दुःख द्वी होता दे । इसलिए विययासरदिं, 
ही सब अनर्थों का मूल दे | जब धिपयों का त्याग होता है 
चैराग्य होता है, ,तभी सच्चे सुख का भरना अस्‍्तरात्मा ई 
बहता दे और क्षन्म-जन्मान्तरों से श्राने वाले वेषयिक सुख 
'* दुःख के मै को वह्दा कर साफ कर डालता है । | 
*, थाह्य दृष्टि से धन-वैभव, भोग-विलास कितने €ी रमणीय 
एवं चित्ताकर्पक प्रतीत होते हों | परन्तु विवेकी मनुष्य ते 
इनमें सुख, की गन्ध भी' नहीं देखता । विषयासक्त होकर 
आज तक फिसी ने छुछ भी मुख नहीं पाया। विषयासऊ 
मनुप्य अपने-आप में कितना द्वी क्‍यों न बड़ा हो, एफ द्नि 
शारीरिक, मानसिक और शआत्मिक शक्तियों से सदा के लिए 
हाथ धो बैठता दूं! क्या कभी विपय-हृप्णा भोग से शान्त 
थी सकती दे १ कभी नहीं । बढ तो जितना भोग भोयेंगे। 
उतनी अति पल बढ़ती ही जायगी । मनुष्य की एक इच्छा पूरी 
. नहीं दोती फि दूसरी उठ सड़ी होती दै। वह पूरी नहीं दरों 
पाती छि ,तीसरी आधमकती है। इच्छाओं का यह सिल- 
सिल्ा दृट द्वी नद्टी पाता। मनुष्य का मन पररपर पिरोधी | 


सुख कहाँ ? : 


इच्छाओं का वैसा ही केन्द्र है, जेसा कि हजारों-लाखों 
उठती-गिरती लहरों का समुद्र ! 

एक द्रिद्र मनुष्य कहता है कि यदि कहीं से पचास 
रुपये माहवारी मिल जाएँ, तो मैं सुखी हो जाऊँ! जिसको 
पचास मिल रहे हैं, वह सौ के लिए छटपटा रहा है और 
सौ बाला हज़ार फे लिए। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और 
अरबों पर दौड़ लग रही है| परन्तु, आप विधार फेरें कि 
. यदि पचास में सुख है, तो पचास वाला सौ, सौ बाला 
इज़ार, हज़ार वाला ज्ञाख, और लाख वाज्ला करोंड क्यों 
चाहता है ? इसका अर्थ दे वैषयिक सुख, सुख नहीं है! 
वह वस्तुतः दुःख ही है । भगवान्‌ मद्दावीर ने बैपयिक सुख 
के लिए शहद से लिप्त तलवार की धार का उदाहरण दिया 
है। यदि शहद पुती तलवार की धार को चार्टे, तो कितनी 
देश का सुख ? और चाटते समय घार से जीम कदते दी 
,कितना लम्बा दुःख १ इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने अन्यन्न 
भी कहा है “सब वैषयिकन्गान बिलाप हूँ, संब नाच-रंग 
विडम्बना है, सव अलंकार शरीर पर बोभ हं, कि बहुना ९ 

जो भी काम-भोग हैँ, सब दुःख के देने वाले हैं-- 

सब्व॑विलविय गीयं, सब्ब॑ नहीं विडंवबियं । 
सब्बे आमरणा भारा; सब्चे कामा दुद्ावह्ा॥ 

--उत्तराष्यवन १३१६ 
सच्चा सुख त्याग में है । जिसने विषयाशा छोड़ी, उसी 
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: मे सह्चा सुख पाया,।'उससे बढ़ कर संसार में...और कोन 
सुखी दो सकता है 3 * ह 


कान हे + कोन क् 


ख् के 3 


भोतिकता तथा गाध्यात्मिकता 


-- श्राज का विश्च सुख और शान्ति की खोन्न तो कर रहा 
दि; किन्तु दुर्भाग्य से बह-अभी तक भौतिक साधनों फी ओोर 
ही भुकता जा,रदा है-। जीवन में भौतिक साधनों फी भी 
जरूरत तो है, पर उस .के साथ में आ्राध्यात्मिफ साधन, संयम 
ओर घृति फी बढ़ी श्रावश्यकृता | कल्पना करो कि आपके 
घोड़ा,तो दे दिया जाए, किन्तु आपके द्वाथ भें उसकी लगाम 
नद्दी,जांए, तो क्‍या हालत होगी? हवाई घोड़े को यदि 
'क्रिसी मोहल्लो की गलियों में तेज गति से दीड़ाया “जाए, 
जो क्या द्वालत, होंगी १. आप रबय॑ं भी गिरेगें, तथा दूसरे 
मनुष्यों. को भी घायल फरेंगे । ४ 
६ ।/ इसी प्रकार, भौतिक साधन-रूपी अश्व मानव, को-चद़ने 
के लिए प़िल्ला है परन्तु, उसके गु द में संयम की लग[म्‌ मे 
हो,तो आपफो हर. फदम पर खतरा द्वी रहेगा। आपको ही 
नहीं, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र फो भी क्षति 
परुँचाएगा । इसका कद्ठ फल तो दम विशत दो विश्व-ययुद्रों 
मे तथो' जत्तेमान में भी कोरिया में प्रत्यक्ष /देख चुके ई। 
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यूरोप के भौतिक साधन'सम्पन्न देशों ने विश्व के वैभव पर 
अधिकार किया, घन-सम्पंत्ति की विशाल राशि एकन्रित की, 
फिर भी उन्हें सुख एवं शाम्ति का अनुभव नहीं हो सका। 
सुख और शान्ति फी अभिलापा करते हुए भी उन्हें सुख और 
शान्ति मिल नहीं सकी | सुख और शान्ति के लिए तो विवेक, 
त्याग और संयम की बड़ी जरूरत है, और भविष्य में भी 
रहेगी । मेरा तात्पयं इतना ही है, कि भौतिक और ' अध्यात्म 
साभनों में पूरा पूरा सन्तुलन चाहिए, तभी हम विकास 'के 
सार्ग पर श्रवाध गति से-चल सकते हूँ । 2८ 7) 
डे 
विकारों से लड़िए...... 
जैन-पमम ने यदहदी कहा है. कि बाह्य जगत में ऐसी कीई भी 
नई चीज नहीं है, जो इस पिण्ड में स हो | फेवल ज्ञान और 
फेवल दु्शेन की जो भहयान्‌ ज्योति मिलती है, उसके विषय 
में कहने को तो कह्टते हैँ कि असुक दिन और श्रमुक समय 
मिल गई। किन्तु चास्तव में कोई नवीन चीज नहीं मिलती 
है। दम केवल ज्ञान, क्रेचल द्शन और दूसरी आध्यात्मिक 
शक्तियों के लिए “आविर्भाव! शब्द्‌ का प्रयोग करते हूँ । 
बस्तुत: केवल घान आदि शक्तियां उत्पन्न .नहीं छोती हूँ, 
आविभूत होती छूँ। उत्पन्न होने का अये नई चीज का 
चनना हे और आविभूत का अर्थ है-विद्यमान वस्तु का 
आवरण हटने पर सामने आना | 








- जैन-धर्म प्रत्येक शाक्ति के लिए श्ाविर्भाव शब्द का प्रयोग । 
करता है; क्योंकि फिसी वस्तु ,में कोई भी अभूत-पूवे शक्ति: 
उत्पन्न नहीं होती है । न 

. आत्मा कीजो शक्तियों हँ, वे अन्तर में विद्यमान हैं। 
फिन्तु चासनाओं के कारण दवी रहती हैं । हमारा काम उन 
बासनाओं को दूर करना है| इसी को साधना कहते हूँ; 
जैसे किसी पात्र को जंग लग गई हो, किसी 'धातु फे बर्तन 
की चमफ फम .हो गई हो, तो चमक लाने फे लिए मॉजने: 
बाला उसे घिसता है, उसे साफ फरता है। ऐसा फरके 
बह कोई नई चमक उसमें पैदा नहीं करता है । उस चर्तेन 
में चमक विद्यमान है; जो बाह्य ब्रातातरण से दव गई 
या छिप गई हैं, उसे प्रकद फर देना ही माजने बाले फा 
काम है। सोना फीचड़ में गिर गया है श्लौर उसकी घमक ' 
छिप गई है.। उसे साफ करने बाला सोने में कोई नई चमक 
चाहर से नहीं डाल रद्दा है, सोने को सोना नहीं चना रद्दा 
है, सोना तो बह दर इालत में हे ही। जब फीचड में नहीं _ 
पड़ा था, ज़ब भी सोना था श्रीर जब फीचड से लथ-पथ दो 
गया, त्तव भी सोना दी दे और जब साफ फर लिया गया। * 
तथ भी सोने का सोना हू है । उसमें चमक पहले भी थी ' 
और बाद में भी है। बीच में ज़ब बद्द फीचड में लथ-पथ ही 
शराया। तो घम्रक दब गई। मांजने वाले ने बाइर की लेगी - 
हुई कीचड़ फो साफ कर दिया, आए हुएं घिफार को हटा 


बिक से लव 


दिया, तो सोना अपने असली रूप में आ शाया ) 

' आत्मा के जो अनन्त गुश हैं, उनके विषय में भी जेस- 
धर्म की यही धारणा हे ।जेन-धर्म कहता दे कि वे शुण 
चाहर से नहीं आते, वे अन्दर में ही रहते हैँ । परन्तु 
आत्सिक विकार इनकी चमक को दबा देते हैं. | साधक का 
यही काम है. कि उन्र विकारों को हटा दे | विकार हूढ 
जाएँगे, तो आत्मा के गुण अपनो असली आाभा को लेकर 
चंमकने हगेंगे | 


लू 


हिंसामय घिफार फो साफ करेंगे, ततो अहिंसा चमकने 
लगेगी | असत्य का सफाया करेंगे, तो सत्य चमकने लगेगा । 
इसी प्रकार स्तेय विकार को हटाने पर अस्तेय और विपय- 
बासमा फो दूर फरने पर संयम की ज्योति इमें नजर आने 
लगती है । जब क्रोध को दूर किया जाता हैं, तो क्षमा अ्कट 
हीती है आर लोभ हटाया जाता हे, तो सन्तीप गुण प्रकट 
दो जाता है। अभिमान को दूर करना हमारा काम है, 
परन्ठु नम्नता पेदा करने का कोई काम नहीं) बह तो शआत्मा 
में मीजूद ही है | इसी प्रकार माया को हटाने के लिए हमें 
साधना करनी है, सरक्तता फो उत्पन करने के लिए फिसी 
प्रयास की श्रावश्यकता , नहीं है। सरलता तो आत्मा का 
स्वभाव ही है। साया के हटते दी वह उसी प्रकार प्रकट हो 
जाएगी, जैसे फीचड घुलते ही सोने में चसक आ जाती है. । 

जैन-पर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से गुण-स्थानों का बडा 






ही सुन्दर और सूद्रम विवेचन किया गया है | एक-एक गुण: 
* शधान उस भअद्दान्‌ प्रकाश की ओर जाने का सोपास-है | किन्तु : 
प्न गुणन-स्थानों फो पेंद्ा.करने की कोई बात नहीं बतल्लाई' 
है झद्दी वताया दे कि अमुक गुण के विकार फो दूर क्रिया, 
तो अमुफ शुण-स्थान आ .गया। मित्यात्थ फो हटाया; तो 
रूम्यकत्व की भूमिफा पर भा गये झौर अधिरत को इटाया; 
तो प्रॉचवे-छठे. गुण-स्थान, को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकोर 
ज्यो-ज्यों विकार दूर होते जाते हैँ; गुणख-स्थान की उच्चतर , 
प्रेणी,आ्राप्त-द्वीती जाती है। 
, ; -सम्यस्दर्शन, ज्ञान विरति आ्रादि आत्मा के मूल-भाव हैं 
ये मूल-भाव जब श्रात्ते हूं, तो फोई बाहर से खींच फर ना 
लाए जाते ।, उन्हें तो सिफे प्रफट किया जाता दै। दमा 
घर में जो खजाना गड़ा हुआ है, उसे स्थोद लेना मा 
छूमारा फाम दूं, तस पर लदी हुई मिट्टो को हटाई ओ' 
'खज़ाना;द्वाथ लगा"! विफार को दूर किया और श्रात्मा 
,यूल-भाव द्वाथ था गया। 25 
इस प्रकार जेन-धर्म फी मद्दान साधना फा एफमा' 
; उद्देश्य बिफारों से लड़ना और उन्हें दूर फरना है । 
;... विकार किस प्रकार दूर किये ज्ञा सकते हूँ, इस सम्व्त 
में भी जैन-पर्म मे निरूपण किया है। आरायायों मे फह्द है * 
यदि अहिंसा के भाव समर में आरा जाते हूँ, तो दूसरे भा 
भी समभ में था जायेंगे । इस के लिए कद्दा गया दे हि 
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बाहर में चाहे हिंसा हो या न हो, हिंसा का-भाव आने पर 
अन्तर में हिंसा हो जाती है । इस प्रकार जो असत्य बोलता 
है, बह आत्महिंसा करता है:और जब चोरी करता है; तो 
अपनी हिंसा. कुर ही लेता है । इस रूप में मनुष्य जब 
वासना का शिकार होता है, तो अन्तर में भी और बाहर में 
भी हिंसा हो जाती है । कोई विकार, चाहे बाहुर हिसान 
करे, किन्तु अन्तर में हिंघा अवश्य फरता है। दियासलाई 
जब रणगड़ी जाती है, तो बह पहले तो ,अपने-आप को जला 
देती है , जब वह दूसरों फो जलाने जाती है, तो सम्भव हे. 
कि बीच में बुरूजाय और दूसरों को न जला पांए।| मगर 
दूसरों फो जलाने के पहले स्वयं फो तो जलाना पड़ता ही 
है । ऐसी दुभोवना से क्‍या लाभ ४ हे 
प्रत्येक वासना हिंसा है, ज्वाला है. और वह आत्मा को 
जाती है । अपने विकारों द्वारा हम तो नष्ठ हो ही जाते 
“हैं, फिर दूसरों को हानि ,पहुँचे यान पहुँचे। बातावरुण 
अनुकूल मिल गया, तो दूसरों को द्वानि पहुँचा दी और ज् 
“मिला, तो हानि नहीं पहुँचा सफे । किन्तु अपनी हानि तो हो 
हो गई। दूसरों की परिस्थितियाँ और दूसरों का भारय हमारे 
हार में नहीं दे ।अगर वह अच्छा हद, तो उन्हें ह्वानि कैसे 
“पहुँच सकती है ! उन्हें केसे जलाया जा सकता. है १ परन्तु 
दूसरे की जलाने का विचार करने वाला रत्रय॑ को जरूर 
जला लेता है । , गत 


“विचारों के नये मोढ़ 





इस कारण हमारा ध्येय अपने विकारों को दूर करना , 
है| प्रत्येक चिकार हिंसा-रूप है और यह भूलना नहीं चाहिए 
कि बाहर में चाहे दिंसो हो या न हो, पर विफार आने पर, 
अन्तर में हिंसा दो ही जाती हैँ। अतएव साधक फा दृष्टि- 
कोण यही द्ोना चांहिए फि वह अपने बिकारों से मिरन्तर 
लड़ता रहे भौर उन्हें परास्त करता चला जाय । 


के» 
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'*... भहात्मा और हुरात्मा 


५ किस मनुष्य फा जीवन ऊँचा है और किस का नीचा 
कौन मलुप्य मद्दात्मा है, मद्रान्‌ है श्रौर कौन दुरात्मा तथा 
छुद्र | इस भरन का उत्तर आपको भिन्न-भिन्न रूप में मिलेगा। , 
जो जैसा उत्तर-दाता इोगा, घह बसा द्वी कुछ फहदेगा। पद 
मह॒प्य की दुर्बलता दे कि बंद आय: अपनी सीमा में घिरा 
रइकर दी कुछ सोचता दे, बोलता दे, और फरता है । 

हाँ तो, इस प्रेश्न क्षे उत्तर में कुछ लोग श्रापके सामने. 
जात-पाँत फो मद्त्त्व देंगे श्रीर पहुँगे किप्राग्मण ऊँचा है 
'ज्षत्रिय ऊँचा है, और शूट नीचा है, घमार नीचा है, भंगी तो 
उससे भी नीचा दे । ये लोग जांत-पॉतल के जाल में इस प्रकार 
अवरुद्ध ही चुके हैँ कि फोई ऊँची श्रेणी की बात सोच ही 
नहीं सकते । जब भी कभी प्रसंग आएगा, एफ दी राग 
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महात्मा और दुरात्मा : २६ 


आल्मापेंगे--जात-पाँत का रोना रोएंगे। 

कुछ लोग सम्भव है, धन को महत्त्व दें ? केसा ही नीच 
हो, दुराचारी हो, गुडा हो, जिसके के पास दो पैसे हैं, बह 
इनकी मजरों में देवता है, ईश्वर का अंश दे; राजा और 
सेठ होना ही इनके लिए सबसे महान्‌ होना है, धमात्मा 
होना है-- 

“स्व गुणा! काह्चनमाश्रयस्ति !? 

ओर यदि कोई धन-दीन है, गरीब हे, तो बस सबसे , 
बड़ी नीचता दै) गरीव आदमी कितना ह्वी सदाचारी हो, 
धर्मात्मा हो, कोई पूछ नहीं । | 

क्थों लम्बी बातें करें , जितने मुँह उतनी बातें हैं. । आप - 
तो मुझसे भालूस करना चाहते होंगे कि कहिए, आप का 
क्या विचार दै ? भत्ता में अपना क्या विचार ब्रताऊँ ? मेरे 
विचार पे ही हैं, जो मारतीय संस्कृति के मिर्माता आत्मतत्त्वा 
चलोीकी महापुरूपों के विचार हूँ। में भी आपकी तरह 
भारतीय-सहित्य का एक स्नेह्दी विद्यार्थी हँ। जो पढ़ता हूँ , 
कहने को मचल उठता हूँ | हाँ, तो भारतीय संस्कृति के एक 
अमर गायक ने इस प्रश्न-चर्चा के सम्बन्ध में कया ही अच्छा 
कहा है-- ६ 

मनस्येके वचकक्‍्येके + कर्मए्येके महात्मनाम्‌॥ 
मनस्यत्यद्‌ वचस्यस्वत्‌ , क्मेए्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ : 
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प्रस्तुत श्लोक के अलुसार सर्वश्रेष्ठ, मद्दात्मा, महा 
घुरुष चद्दी है, जो अपने मन से जेसा सोचता छें, विचारतों “ 
है, समझता हैं, बेसा ही जवान से चोलता हैं, फहता है! . 
ओर जो कुछ चोलता है, वद्दी समय पर फरता भी है। झौर' 
इसके बिपरीक़ दुरात्मा। दुप्ड,, नीच बह दे, जोमनमें , 
सोचता कुछ और दे, चोलता कुछ और दे, भौर फरता कुछ 
ओर दी है । 
». ' भन्र का काम; सोचना-विचारमा | चाणी का फाम दे 
बोलना-फइना | और शेप जीवन का फाम है, दृस्तपादादि का 
काम है, जो फुछ सोचा और बोला गया है, इसे कार्य का 
रूप देना + अमली जामा पहुतताना । महान्‌ श्रात्माणों में इन 
तीनों का सामंजस्य, होता है, मेल दोता है, और एफता 
होती हे । उनके मन, वाणी और कम में एक टी बात पायी 
जीती है, जरा भी श्रन्तर नहीं द्तोता। न उन्हें दुनिया फा 
धन पथ-भ्रप्ट फर सकता हैं, और न मान-अपमान ही । लोग 
खुश होते हैं या नाराज, छुछ परवाह नह्ीं। जीवम ई 
था मरण। फुछ चिन्ता नहीं । भले द्वी दुनिया इधर से उधर 
हो जाय; फूत्नों फी वर्षा द्वो या जलते अंगारों की । फिसी भी 
प्रकार के झातंफ, भय, प्रेम, प्रलोभन, हानि, लाभ महान, 
श्रात्माओं पो दिगा नहीं सफ्ते, चदल नहीं सफते। वे 
हिमालय के समान अचल, अदल, निर्भय, नि हूज्द रहते हैं । 
| शम्यु के झुझ में पहुँच कर भी ग॒क ही बात सोचना, घोलना 





ओर करना, उत्तका पवित्र आदर्श है। संसार की कोई भी 
अली था घुरी शक्ति, उन्हें कुका नहीं सकती, उनके जीवन के 
डकड़े नहीं कर सकती । 
परन्तु जो लोग दुबल दें, दुरात्मा हैं; वे कदापि अपने 
जीवन की एकरूपता फो सुरक्षित नहीं रख सकते ) उनके 
मन; बाणशी ओर कम तोनों तीन राह पर चलते हूँ । जरा-सा 
भय, क्षरा-सा प्रेम, ज़रा-सी हानि, ज़रा-सा लाभ भी उनके 
कद्स उखाड़ देता है । वे एक क्षण में कक हैं, तो दूसरे क्षण 
में कुछ। परिस्थितियों के वहाव में वह जाना, दवा के 
अनुसार अपनी चाल घदल लेना, उनके सद्विए साधारण-स्री 
बात है । सांसारिक भल्नोभर्नों से ऊपर उठ कर देखना, 
उन्हें आता ही नहीं | उनका घम्म, पुएय, इश्वर, परमात्मा सच 
कुछ स्वार्थ हे, मतलब है।थे जेसे और जितने आदमी 
मिलेंगे, चेसी ही, उतनी ही घाणी वोलेंगे। और जेसे जितने भी 
प्रसंग मिलेंगे, वैसे द्वी, उतने ही काम करेंगे। अब रहा सोचना, 
सो पूछिए नहीं । समुद्र के किनारे खड़े दो कर जितनी तरंती 
आप देख सकते दे , उतनो ही उनके मन को तरक्ञ होती हैं। 
उनकी आत्मा इतनी पतित और छुबल होती दे कि आस- 
पास के वातावरण का--भय, विरोध और अलोभन आदि 
का दन पर क्षण-द्ण में भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता रहता है 
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सम्यग्द्शन का महत्त. : 
चौथे गुणस्थात फी यही विशिष्टता द्वै कि उसको स्पर्श . 
करने बाला हिंसा आदि फो अच्छा समभना छोड़ देता है।. 
बढ उन्हें हेय समझने लगता है अर्थात्‌ वहाँ विचार और' 
संकल्प फा परिवर्तन हो जाता है! यह परिवर्तन फोई 
साधारण परिवतन नहीं है | अपनी मंजिल से विरुद्ध दिशा 
में चलने वाला यात्री यदि , अपनी दिशा बदल फर अनुफूत , 
. दिशा फो प्रहण फरले, तो यह उसके लिए बहुत ही मद्टर्तय 
पूर्ण बात होगी। घष्ट पहले भी चल रहा था और श्र भी 
घल रहा है; किन्तु पहुले की आज़ उस लच्दय से दूर और 
दूरतर फेफती जा रही थी झौर अ्रव बह लक्ष्य फी ओर 
पहुँच रद्दा हैं। विरुद्ध ईशा में चलना घन्द्र कर देने पर 
यदि अनुकूल दिशा में गति म हो, तो भी फोई घादठे फा सौदा 
नहीं है; क्योंकि ऐसा करने पर यदि ज्दय के समीप ने 
पहुँचेगा तो फम से फस, लद॒य से अधिक दूर तो नहीं जाएगा? 
संभ्यग्दष्टि प्राप्त हो जाने पर फम से फम इतना लाभ तो हा 
ही जाता दे फि मुक्ति फे लदय से पिरुद्ध दिशा में होने बाहों 
, गति गए जाती है । 
सम्यरटप्टि गुणस्थान पी एफ बड़ीं महिसा यदद मानी गई 
है कि यदि जीवन में एफ घार भी उसका स्पशीहो साय: 
तो प्रनन्त संसार परीत हो जाता दे, अरथीत्‌ भवष-प्रमण 
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की अनन्तता मिट जाती दे और अधिक से अधिक श्रद्ध- 
पुदूगल परावर्तन तक ही अमण करना पड़ता है! एक अन्त- 
मुह्ते के लिए भी सम्यवत्व का प्रकाश मिल्ल गया और यदि 
बह थाद में सम दो गया, तो भी वह दुवारा.अवश्य मिलेगा 
और आत्मा के समस्त बस्धरनों को तोड़ कर फैंक देगा तो, 
मोक्ष प्राप्त करने का कारण बनेगा । ्ख 
अनादि काल से-सदेव से-अन्धकार - ही -'अंन्धकार 
में भटकने वाले आत्मा ने एक बार प्रकाश देख लिया--सूर्य 
की एक किरण क्षए-भर के लिए उसके सामने चमक गडं; यह 
कया साधारण बात दे ? जिसने अन्धकार ही अन्धकेार 
देखा हे और कभी प्रकाश नहीं देखा, उसके लिए अन्धकार 
ही सब-कुछ है। वह अंन्धकार को ही अपने जीवन की 
भूमिका सान रहा हूँ । अन्धकार से उसे असन्तोप नहीं हैं। 
प्रकाश को उसे कल्पना द्वी नहीं, तो इच्छा होने का प्रश्न ही 
कहाँ ६ ? किन्तु एक वार किसी दीवार में एक सूराख हो 
गया और सूर्य की सुन्हरी किरण उसके सामने पहुँच गई 
झऔर चमचमाता हुआ प्रकाश उसने देख लिया | और देखते 
ही भले वह प्रकाश अदृश्य हो गया, किन्तु फिर तो चह देखने 
बाला अन्धकार में छुटपटान लगता हैै। बह अन्धकार' में 
रहेगा, क्‍योंकि उसे प्रकाश में आमने का रास्ता, नहीं मिल 
रद्दा। किन्तु बहू अन्यकार को अन्यकार तो समभने लगा 
है। प्रफाश की कल्पना उसे आ गई है | अम्धकार में रहता 
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हुआ भी बह प्रकाश में आने फे लिए तरसतो.है। बद अन्य 
कार फरने बाली दीवारों को गिरा देना चाहता है. 
एक प्रकार की आत्माएँवे हूँ, जिन्हें प्रकाश फा दर्शन: 
दी नदी हुआ है। ये अन्धफार ही अन्धकार में हैं औौर उसके 
भविष्य भी अ्रन्धफार में है । दूसरे श्रकार फी आात्माएँ वे हैं; 
जिन्हें एक वार प्रकाश मिल्ल चुका है। ऐसी 'आत्माएँ चाहे, 
फिर अ्न्धफार में डूब जाये, मगर उनका भविष्य प्रफाशमय 
है। वे. अन्त तक अन्धकार में नहीं - रहेंगी, पे एफ “दिल 
मद्टाप्रफाशमय वन जाएँगी।. “ - | 
.. और, जो अंधकार को पार फरके प्रफाश में बतमान हूँ; 
वे सम्यस्टष्टि हैँ । ओध किया; अभिमान किया, लोभ-लाज्षच 
किया, और उसको-अ्चछा समझ लिया । भूल फी झौर इसे 
श्रच्छा समझ लिया । तो यहाँ तक मिथ्यात्व फी भूमिका 
रघष्टरी | सम्यरटप्टि फी भूमिफा आने पर हिंसा हुई; मगर उसे 
' अच्छा, नहीं समझा गया: श्रसत्य घोला गया; फिन्तु उसे 
अब्छा नहीं समभा गया] इस प्रकार समफित के झासे पर 
विचारों फो भूमिफा चदल जाती है। विचारों फी भूमिका 
बदलने से जीवन वदज़् जाता है और पापों का अनन्त 
भाग खत्म शो जाता है न 
,. प्ररिस्यिति से विवश होफर द्विंसा करना ओऔर बात है 
और द्विंसा करते हु प्रसन्ष होना थौर याद, में भी असम 
होना ौर यात दवै। सम्परदर्शन फे चाने पर भी द्विंसा का 
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पाप बंद नहीं हो जाता, किन्तु उस हिंसा को अच्छा समझने 
का अनन्त पाप अवश्य खत्म हो जाता है । इसी प्रकार 
सम्यरद््शन के आने पर भो असरय बोला जाता हे, किन्तु 
उस अ्रसत्य को अच्छा समझने का जो महान्‌ पाप है; वह 
समाप्त हो जाता है. 

जीवन का घिकास इसों तरीके से होता है। इससे 
विपरीत, यदि कोई मलुष्य विचार तो बदलता नहीं और 
आचार बदलने का दिखाबा करता है, तो उसका कया मूल्य 
है? आचार से पहलें विचार वदल जाना चाहिए। . ' 


डा ड़ डी 
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जब उपादान तैयार हो जाता है, तो दुनिया-भर के 
निमित्त मिल जाते हैं ओर चेतना जागृत हो जाती है.। 
यदि उपादान तैयार नहीं होगा, तो भगवान्‌ का निमित्त मिल 
जाने पर भी कुछ लाभ नहीं द्ोगा, उल्लटे कर्म बंधते रहेंगे 
और अनन्त-अनन्त ससार परिभ्रमण होता रहेगा । .' 

जैमधर्म ने एक दाशेनिक प्रश्न को हल करने के लिए 
सव से बड़ी चात यह रक्खी कि तुम मिमित्त का आदर करो, 
किन्तु उससे बढ़ कर भी अपना आदर करो। संसार में 
सुख और दुःख तुमको जगाने के लिए आ रहे हैँ । तुम सोना 
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ही, तो आग सें पड़, कर भी चमकोगे और घास-फू'स बेतकर 
रहाने, तो जल्ल,कर राख हो जाश्ोंगे | अन्दर में . दुवत्ञता 
है, तो सारा संसार तुम्हें खत्म करने के लिए दै-और अन्दर , 
भें शक्ति दे, तो कोई तुम्दारा-वाक्ष वॉका- नहीं फर सफता।' 
इस प्रकार उपादान्र मह्त्तपूण है, अतरव झपने आपको 
पहचानने का अयत्न, करो | संसार-भर के निमित्त भी उपा दान 
फे,बिना कुछ नहीं कर सकते ।;. |, 5 
, साधु जा रहा है और फिसी ने उस पर उपसर्ग-फिया। ' 
तथ॑ साधु क्या यद्द सोचता दे कि -मुमे इस आदमी ने दुःख 
दिया दव? नहीं, बद यहू-नहीं सोचता और जैन-पर्म ऐसा 
'सौचने की शिक्षा नहीं देता | जैनपर्म ने तो यही सिखाया है 
फि संसार फे सभी सुख आर ६:ख अपने ही फर्मो फे फरे 
. हूँ और अपनी ही इतियों फे परिणाम दे । 

“जेनधर्म की यह मद्दाग्‌ शिक्षा क्‍या है? यह निमितसे 
अपादान में आता ही ६। जनधरम्म उपादान में झाने फी इस 
भद्धान्‌ फल्ा को, चहुत मदच्च देता £ै। तो फष्ट और संकर्ट 
थाने पर यही,सोचना उचित हद कि यह भरे ही फर्मो का 
भोग ६, जो जैसा पिता ६, बैसा दी पाता दै।.. 

जैनभर्म फट्ट्वा दे कि तू उपादान की उपेक्षा करफे तिमित्त 

को प्रधानता देगा पर व्यक्ति छे ऊपर जायगा, ता याचे- 
घ्यान और रोद्रप्यान-में-चला जायगा, इस लिए , तू ब्यक्ति 
को ध्यान में मत रख । यदी सोच कि भेरे किये फर्मों फ़ा 
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उदय आया है, तो यह व्यक्ति निमित्त बन रहा हैं। 


पागल कुत्ते को फोई ईंट या पत्थर मारता है; तो वह 
मारमे घाले पर नहीं, उस ईट-पत्थर पर भपदता है । इसी 


प्रकार जो कष्ट आने पर अपने फर्मों को न देख कर निर्मित 


बने व्यक्ति पर कपटता है, वह पागल है, विवेकवान्‌ नहीं 
है । जैनधर्म ने श्राज तक हमें यही सिखाया हे कि तू अपने 


आपको देख ! संकट के समय में और सुख के समय में भी 
अपने आपको ही देख । 


प्रेणिक राजा नरक में हैं और जब उन पर घोर दुःख 


आते होंगे, तो वे. या सोचते होंगे ? यद्दी तो कि यह सव 
भेरे ह्वी किये हुए का फल दह। जो बोया हूं, घद्दी काटा 
जा रहा है । यह नहीं हो सकता है कि वोये कुछ और 
फाटे कुछ । ; 
ओर, शालिभद्रजी २६ वें देवल्ोफ में क्या कर रहें हैँ ९ 
ये भी यह्दी सोचते है कि स्वगे का यह महान चैभव मेरे दी 


कर्मा का फल है और जब तक इसे नहीं भोग लेता,“उससे.. 
फैसे छुटकारा मिल सकता दे १ जिस समभाव से ओेशिक 


भद्दाराज नरक के दुःख भोग रहे हैँ, उसी समभाव से 

' शालिभइजी २६ वें देवलोक के सुख भोग रहे हैँ ! इस प्रकार 
दोनों जीबन उपादानों को लेकर चन रहे हैं । 

तो, शुभोदय से सुख मिल गया है, तो यह अददकार मत 

॥ फरो कि यह तो मेरे किय हुए कर्मों का फन्न हैं, इसलिए में 


इ८ ; विचारों के नये मोद्‌ , : 


इसे क्‍यों नहीं भोगूँगा ? और दुःख शआ पढ़ा है तो यह मत 
, सोचो कि अमुक ने सुमे दुःख दिया है। दोनों जयह समभाद 
रख फर सुख-दुःख को भोग लो। इस प्रकार का समभाव 
डपादान मेंजाने से हो पैदा होगा।  .... - जे ८ 
जैन-घर्म निमिश्त को श्रस्वीकार नद्दी करता, फिनमु यह! 
फद्टेता हैं फि जहाँ तक तुम्हारी , जगह है, वहाँ 'तक 
रबाग़त दे, किन्तु उससे आगे तुम्दारा , फोई सम्मान नहीं है 
और छुम से बदूकर भी मेरा सम्मान दे। जीवन फ्री योग्यता 
का सम्मान है। घष्ट जैंसी होगी, उसी फे श्रभुरूप, मेरा 
कल्याण दोगा । पा 5 





हय के क्र * क्र 

४ ' - अन्‍्तर्जवन हर 

मेरा विश्वास दे फ्रि आन्तरिक जीवन की पव्रित्रता,फे 
बिना फोई भी बाह्य श्राचार, फोई भी फ्रिया-फाएड और गंभीर 
विद्बतता व्यध है. जैसे संग्या फे अभाव्र में दजारों पिन्दियों 
का थोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार अस्तःशुद्धि के बिना 
ब्रांध्याघार फा फोई सूल्य नहीं है। जो फ्रियाफाटद फेंवल 
फाया से फिया जाता -ह भीर अ्रन्तरतर से नहीं किया जाता 
“अससे प्राप्मा पवित्र नद्दीं घनती। श्ात्मा- फो निमल्ष झीर 
पव्िय बमाने के लिए: आात्मसपर्शी ध्रापार छी फ्रनियाय 


अन्तर्जीवन : ३६ 


आवश्यकता है। 

जो चाह्य आ्राचार अन्तःशुद्धि के फलस्व्ररूप स्वतः समुदु- 
भूत होता है, उसी का मूल्य दे । कोरे दिखावे के लिए किए 
जाने वाले बाह्य आडम्बर से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती । 
हम सेंकड़ों को देखते &ैँ, जो चाह्य क्रियाफाण्ड नियमित रूप 
से करते हैँ और करते-करते बूढ़े हो गये हूँ, किन्तु उनके 
जीवन में कोई शुभ परिव्तेन नहीं आया | वह ज्यों का त्यॉ' 
कंतुपित चना हुआ है। इसका कारण यही है कि उनका 
क्रियाकाण्ड केवल कायिक है, यांत्रिक है और उसमें आन्त* 
रिकता नहीं है । - * 

यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि वचाह्मय क्रियाकाए्ड 
करने वाले सभी लोग पाखण्डी, दूभी और ठग हैं | यद्यपि 
अनेक विचारकों का ऐसा खयाल वन गया है कि जो दंभी 
ओऔर पाखरण्डी है, बह अपने दंसभ और पाखण्ड फो छिपाने 
फे लिए क्रियाकाण्ड का आडस्वर रचता दे और दुनिया को 
दिखाना चाहता है कि बह बढ़ा धर्मोत्मा हे! उनका यह, 
खयाल एकदस (निराधार भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
दुर्भाग्य से अनेक लोग धर्म के पावन अलुष्ठान को इसी 
उद्देश्य से मलीन करते हैं और उन्हें देख-देख 'कर लोग:उंस 
अजुष्ठान से भी घृणा करने लगते हैँ ।फिर भी हमारे 
ख़बाल से कुछ लोग ऐसे भी हं, जो सरल छदय से धरम कार 
बाह्य अनुष्ठान करते दैं। मले दी उनके क्रियाकाएड में आस्त- 
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' और कठोर साधनाएँ करते हूँ, किन्तु फिर भी आत्मा-फो 
मंजबूत नहीं बना पाते हैं ० पल हो 
भगवान्‌ मद्दावीर के युग में ऐसे साधकोंकी संख्या बहुत. 
अधिक थी, जिन्हें अपनी साधना के सद्दी लद्य और उपायों 
का ठीक-ठीफ पता नहीं था; 'भीर वे शरीर फो दृण्डित करने 
पर तुले हुए थे । भगवान्‌ महाबीर ने उनके लिए जिस शब्द 
का .अयोग फिया,. है, बह कड़ा तो हैं। मगर सचाई उसमें 
भरपूर है। भगवान्‌ ने ऐसी साधना फो पाल-तप' और', 
अ्रज्ञानन्फध्ट फह्टा हू । ' 
अभिप्राय यह है कि जो लोग इस शरीर फो दी दृश्ड 
देने पर तुल गये हूँ, इसे बर्बाद फरने फो तैयार हो गये हूँ, 
ये समभते हैं फि घुराश्याँ सब शरीर में द्वी हैँ। सारे अनयथों 
को मूल शरीर ही है। अतः इस शरीर फो नष्ट कर दिया 
जाय, तो आात्मा पवित्र हो जायगी। 
धर इस प्रफार फी भाषना से प्रेरित होकर थे घडा भयंफ्र * 
तप करते द। फोई-कोई श्रपने चारों ओर धूनियाँ धपफा', 
लेते हैं श्रीर ऊपर से यूथ की कही धूप फो मेनते हैं। जेठ 
फे महीने में इस रूप में पंचारिन तप से तपा कर शरीर. 
फो फॉयले फा द्वेर चना क्ेते हैँ । उनकी समक्कत में धरीर की 
अमडझ्ी क्या जलती है, मानों यात्मा फे विकार जलरों हैं।. 
जब की सर्दी पड़ती है, तब टंट्रे पानी में खड़े हो जाते 
'है।पंदों खड़े रदने है और इस अरद्धार शीत को चैदना यों 
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सहन करते हैं। ये समभतें हैं। कि ऐसा करने से हमारो 
आत्मा पवित्र हो र 
कोई-कोई तापस ऐसे भी हैं; जिन्होंने खड़े रहने का. 
हो नियम ले लिया है। मैंने एक वैष्णव साधु को देखा है 
जो निरन्तर सात वर्षों से खड़ा था। उस के पैर सूज कर 
स्तम्भ हो रहे थे और खूत सिमटकर नीचे की ओर जा रहा 
था| उसने एक भूला डाल रक्खा था कि जब खड़ा न रहा 
जाय, तो उस पर भुककर आराम ले लिया जाय, किन्तु रदे 
खड़ी अवस्था में ही। इस रूप में मेने उसे देखा ओर पुछा-- 
“यह क्‍या कर रहे हो १”? 
. इस साधुने उत्तर दिया--“मैंने वारइ घर्ष के ज्ञिए खड़े 
रहने का म्रत ले लिया है ।” £ 
. उसकी साधना कठोर है और बह, शरीर को जो यातना. 
दे रहा है, वह असाधारण है; उससे इन्कार नहीं किया जा: 
सफता; परन्तु भगवान्‌ महावीर की बात याद आ रही है: 
#अ्रह्दो कष्टमष्दो कष्टे | पुनस्तत्त्व॑ न शायते ।?! 
फष्ट तो बहुत भयंकर है, किन्तु सत्य की प्राप्ति नहीं हो 
रदी है । अपने जीवन को तो होम रहे हैं, क्रिन्तु बह अलौ- 
किक प्रकाश नहीं मिल रहा हे, जिसकी अपेज्ञा है और 
जिसकी प्राप्ति के हेतु यह सव-कुछ किया जा रहा है /- 
फोई-कोई सूखे पत्ते ही खाते द्व और कोई तो ये भी नहीं 
खाते फोई हबा का ही श्राद्ार करते दूँ । फोई फन्‍्द, सूल- 
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आर फल ही खाते हैं । के 
ख,.. भगवान्‌ मद्दाबीर के युग के कुझ साधकों का ऐसा बगेत ' 
भी आया है कि ये भोजन लाते और इक्फीस-इक्कीस बार ' 
उसको पामी से धोते। जब उसका कुझ नीरस भाग बारी 
बच रहुता, तब उसको अद्दण फरते थे ! 5 


ऐसे बर्णन भी आते हैं कि भिन्ता फे पात्र सें भिन्न-भिन्न ', 
कोप्ठक बनवा लेते और ग्रहस्थ के जाते, तो मम में सोच: 
लेते कि श्रमुक नम्बर फे फोप्ठक में प्राह्वार ढाला जायगा, 
तो पक्षियों फो खिला दूँगा, और अमुफ नम्बर के खाने में 
डाज़ा, तो अ्रमुफ फो खिला दूँगा तथा अमुफ नम्पर फे खाने 
में डाज्ञा हुआ मैं साऊँगा। इस प्रफार दो, तीन, चार दिन 
भी द्वो'जाते और उसके निर्मित्त फे खाने में श्रान्‍्ार न पढ़ 
पाता | दूसरे फे निर्मित्ति के खाने में श्राष्टार पढ़ता घत्ना 
जाता, तो आ्राप भुगे रद जाते शीर बह प्राशार उसी फ| 
खिला दिया जाता. जिसके निमित्त फे खाने में बष्ट पहुता । 
इस प्रफार फी फठोर साधमाएँ पिछले युग में होती थीं 
ओर फ्वचित्‌ आ्राज भी होती हैं । इस साधनाजओं से 'प्रकामः 
निर्जरा होती दे, यह सत्य दे; परन्तु परम-तक्त्त थी. 
उपलब्धि इन से नहीं द्ोती, प्यपा आध्यात्मिफ हृप्दि मै 
मफा मूल्य झुद्ध भी नर्दी हूँ । हा त 
ओऔर ऐसी फोर साधर्नों फो सीमा यद्टी तझ नहीं है । 
इन से भी मवानऊ साधनाएँ की जाती &ं। भन्न जा रहे दें, .. 
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किसी की कोई चीज पड़ी हुई दीख गई और उसे इठा लिया; 
अगर उठाते के वाद खयाल आया तो सोचा चहुत गुनाह किया 
है कि चीज उठा ली । फिर सोचा - यह द्वाथ न होते तो कैसे 
डठाता ! भौर यह पैर न होते, तो कैसे उठाने जाता ९ इन 
हाथों और पेरों की वदौलत ही में पाप की कीचड़ में 
गिर गया-तो, इन्हें समाप्त ही क्‍यों न करदू ? न रहेगा 
चांस न चजेगी बांसरी और इस अकार सोच कर, जानते 
है. शाप, उन्‍होंने ह्वाथ-पैरों फो क्‍या सजा दी बन्दोंनि 
अपने हाथ और पैर काट लिये । ५2 

और ऐसा भी चर्णन आता हे कि कहीं चले जा रहे. हूँ 
और किसी सुन्दर स्लरी पर दृष्ठि पड़ गई, तो त्रिकार जाग 
डठा और बिकार जागा तो, सोचा कि इन आँखों के कारण 
ही विकार जागा है यदि श्राँखें न होतीं तो देखता द्वी नहीं 
शरीर देखता ही नहीं, तो विकार जञागता भी नहीं । उन्होंने 
लोहे की गरम शलाकाएँ जवीं और आंखों में भौंक ली और 
श्रस्थे चन गये । 

श्राजकल भी इस अ्रकार के तपस्त्री कहीं-कद्दों पाये जाते 
हैं । एक सन्त थे, जिन्होंने दो-तीन वर्ष से अपने होठों की 
तार डाल कर सीं रकक्‍्खा था, जिससे वोल न सकें। मद 
खुला रहेगा, तो घोल निकल जायगा। अर्थात्‌ उन्हें अपने 
ऊपर भरोसा नहीं था, तो,मुं हू को भी सीं लिया। सुद फो 
दी सीं लिया; तो खाना कैसे खाएँ १ बस थेदों में से आटे का 
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पानी घुनई के द्वारा हलक के पार उतारा जाने क्ृगा ) ' , »* 
गगवान्‌ महावीर और पाश्वेनाथ फे युग में भी फैस-फ 
क्रदोर साधक ये! आगमों में उनका व्शुन पढ़ते हैँ मो 
आलम द्वोता है कि वे शरीर को तो नंप्ट करने पर तुल्त पड़े . 
थे ।उन्‍्होंने फैसला कर लिया था फि सारे पापों की जई 
शरीर ही छू । इसको जल्दी से जल्दी नप्ट फर डाज़ने में ही ' 
आत्मा-या कल्याण और जीवन का मंगल है। शरीर शा 
खात्मा होते ही इमारे लिए अद्वान्धाम फा भव्य: द्वार थुर 


जायगा, सारे बन्धचन हृक-टूक हो जायँगे श्रौर दनन्‍्त आनन्द 


ढ्री प्राप्ति ही जायगी। हे !] 
उन्हें यदू पता नहीं था फि जब तफ मन फी छुबूतियाँ सभा 
नहीं होतीं, तव तक शरीर को अगर शथाग में भी भौकि दिए 
जाय, तब भी कोई लाभ होने बाला नहीं। ऐसा फरने से 


', पुरात्ता शरीर छूट जायगा, तो फिर नया शरीर मिलेगा! 


शरीर की आत्यम्तिक समाप्ति होने वाली नहीं क्योंकि जद 
तक कारण नष्ट नहीं होता, तथ तऊ तज्जन्य फार्य भी नहीं 
रूफ सफता | आग जल रही है श्रौर उसमें हाथ डाल दिया 
जाय और बह न जले, यह फैसे सम्भव दो सकता है १ एमी 
प्रछार शरीर फो जन्म देने पाली जो यृत्तियाँ हैं, राग-ई प ऐ। 


' परिणतियाँ हूं, फ्रोध-मान माया और लोभ-रूप विकार ईद 
, जप सझ इन का विनाश नहीं दो नाता, तब सद एफ है 
'. भाद घराबर यूसरा शरीर धारण फरना ही दहै। इसा[ंधाला 
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ने अनन्त-अनन्त शरीर लिए हैं और छोड़े हैं 

यदि शरीर को छोड़ देने मात्र से ही कल्याण हो जाता 
हो, तब तो संसार के तत्येक॑ प्राणी का कल्याण न हो गया 
होता अब तक ९ 

इस हृष्टि-कोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर 
ने इन तपों को चाल-तप फहा है और अज्ञान-नतित काय- 
कष्ठ कहा दे | इसके पीछे कोरे कष्ट की साधना के सिवाय 
और कुछ नहीं द। जब इतनी बड़ी-बड़ी साधनाश्रों को, 
केवल फष्ट के रूप में, वाल-तप या अज्ञान-तप कहा हे, तो 
मैं समभता हूँ कि उनका निर्णेय स्पष्ट निर्णय है। उनका 
निर्णय संसार के लोगों फे लिए आँखों फो खोल देने बाला 
मिंणेय है। 

आंखों से विकार उत्पन्न होता है, तो मन पर नियंत्रण 
करो, आंखों को फोड़ देने से कुछ नहीं होगा ! चोरी फी हैं; 
तो हाथों में तो उनको ह्वी काद देने से कोई लाभ नहीं 
होगा । किसी को मारने दौड़े या किसी चीज फो उठाने 
दौड़े, पश्चाताप आया ओर पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, तो 
इससे आत्मा पविन्न नहीं दो जाएगी । 

हाथ और पैर बहुमूल्य चीजें हूँ | जहाँ दूसरों को दुःख 
देने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है; जहाँ इनके 
द्वार दूसरे को नदी में धक्का दिया जा सकता दे, बहाँ नदी 
में से किसी द्ूबते हुए फो निकाल. लेने में भो तो इसका 


| 
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पानी तुतई के द्वारा हलक फे पार उतारा जाने जगा । 

मंगवान्‌ महावीर और पाश्वनाथ फे युग में भी फैसे-कैसे 
कठोर साधक थे ! आगमों में उनका वर्णन पढ़ते हैं; हो 
मालूम होता है कि वे शरीर फो तो नप्ट करने पर तुज पढ़ें 
थे। उन्होंने फेसला कर लिया था कि सारे पापों' की जई 
शरीर ही है । इसको जल्दी से जल्दी नप्द फर डाजने में दी 
आत्मा फा कल्याण और जीवन का मंगल है। शरीर ढ़ा 
खात्मा होते द्वी हमारे लिए अद्वान्धाम के भेज्य द्वार खुऐ 
जायगा, सारे वन्धन हफऋ-हुक हो जायेंगे और अनन्त घास 
की भराप्ति हो जायगी । रक 
उन्हें, यह पता नहीं था फि जवतफ भन की छुद्चृ तियाँ समा 
नहीं द्वोत्ती, तब तक शरीर फो अगर आग में भी भौक दिया 
जाय, तव भी कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसा करने से 
पुराना शरीर छूट जायगा, तो फिर नया शरीर मिलेगा! 
शरीर की आत्यन्तिक समाप्ति होने वाली नहीं । क्योंकि जब 
तक फारण नष्ट नहीं होता, तथ तक तज्जन्य फाये भी नहीं 
शक सकता | श्राग जल 'रही दे शौर उसमें द्वाय डाल दिंवों 
- ज्षाय और बह न जले, यह केसे सम्भव हो सकता है ? इसी 
प्रकार शरीर को जन्म देने बाली जो वृत्तियाँ हैँ, राग-द्वे पे री 
परिणतियाँ हैं, फ्रोप-मान माया और लोभ-रूप विफेर हैं। 

जब तक इस फा विनाश नहीं हो जाता, तथ तक एक 
पाद थरात्र दूसरा शरीर धारण करना दी है। इसक्रात्मा 
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ने अनन्त-अनन्त शरीर लिए हैँ और छोड़े हैं । 

थदि शरीर को छोड़ देने मात्र से ही कल्याण हो जाता 
हो, तब तो संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण न दो गया 
होता अत्र तक ९ 

इस दृष्टिकोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर 
ने इन तपों को बाल-तप कहा है और अज्ञान-जनित काय- 
कष्ट कट्दा है। इसके पीछे कोरे कष्ट की साधना के सिवाय 
और कुछ नहीं है। जब इतनी बड़ी-बढ़ी साधनाओं को, 
केवल फष्ट के रूप में, वाल-तप या अज्ञान-तप कहा है, तो 
मैं समभता हूँ कि उनका निरेय स्पष्ठ निणेय है। उनका 
निर्णय संसार के लोगों के लिए आँखों फो खोल देने वाला 
निर्णय है । 

' आँखों से विकार उत्पन्न होता है; तो मन पर नियंत्रण 
करो, आंखों को फोड़ देने से कुछ नहीं होगा । चोरी की है; 
तो द्वाथों ने तो उनको द्वी का देने से कोई लाभ नहीं 
होगा । किसी फो मारने दौड़े या किसी चीन फी उठाने 
दौड़े, पश्चाताप आया और पेरों पर छुल्ह्दाड़ी मार ज्ञी, तो 
इससे शआात्मा पधित्र नहीं हो जाएगी । 

हाय और पेर बहुमूल्य चीजें हैँ. जहाँ दूसरों को दुःख 
देने के लिए इनका-प्रयोग किया जा सकता- है, जहाँ इनके 
द्वारा दूसरे को नदी में धक्का दिया जा सकता है, घहाँ नदी 
में से किसी दवबते हुए फो निकाल. लेने में भो तो इनका 


८; बिचारों के नये मोड़ रे 


उपयोग किया जा सकता दे ! ये तो हमारे साधन है । वर 
इन साधनों का त्रियेफ पूवंक उपयोग किया जाय. तो कल्यः 


ही कल्याण है । 
डरे 54 
] ०6 5 ् 27 व 8 कप म8० ह 
कम . धम थार जीवन 5 
| 'जैन-पर्म ने जन-मानस को एक बहुत मदक्त्वपूर्ण प्रेरणा 
दो है । उप्ने जजताकों और धर्म -ऐो अलग-शलग सह 
समभा | चाहे कोई साधु द्वो या खददस्थ, उसकी रोजमरों 
फी जिन्दगी धर्म से शझहाग नहीं छू धर्म मानव-जीचन से 
भिन मद्दों है। ' ी ५४ 
- महुप्य फिसी भी सम्प्रदाय या पन्‍्य का अनुगमन फ़रे, 
, उसके जीघन में धर्म सतत ओ्ोतओत रइना चाद्िए,। जे 
' धर्म मे झवं इस हृष्टि-फोण फो सामने रक्खा, तो उसमे दूर* 
दूर तक की बातें फट्दी । उसने इसमें यद्द सोचने की प्रेरणा दी 
' ' कि तुम्हें: बोलना दे, खाना-पीता है. उठनान्धैठना या फोई 
भी फाम फरना है; तो यह दे वो कि उसमें धर्म दे या नहीं ! 
 यद्दाँ तक कि बह घूल्दे और चौके तक भी धर्म फो हे गया। 
, रोटी चनाना है, खाना दनाना है, मकाल घनवाना है 
- अर्थात्‌ संसार में रदहफर जीवन की जिन कफिन्हीं आपश्यफ- 
ताओं की पूर्ति करनी द..उन सब में अगर वियेक है, जनता, 
' के फुल्याण का विरोष,नहीं दे, अपने झापको प्राप से बधाने 





धर्म और जीवन : ध्ध्‌ 


की ग्रेरणा चल रही छे, तो उतने अंशों में वहाँ धर्म है। 

जन्म से मरण पर्यन्त, जो भी काम हैं, उन सब के 
विषय में यही सोचना पड़ेगा कि उन में तुम धर्म के, रूप 
पर ध्यान देते छोया नहीं? अगर वक्त प्रेग्णाएँ तुम्हारे 
जीवन-व्यवह्यार में मौजूद हैं, तो कहा जायगा कि तुमने धर्म 
की ऊँचाई की समझा है और तुम्हारा जीवन धर्ममय है । 
ओर यदि उक्त अरणाएं व्यवद्वार में नहीं हूँ; तो ठम्हारा 
जीवन अधमंमय है | 

हुभोग्य से जनता ने आज धर्म का दूसरा ही रूप,समभझ 
लिया हं। लोग समभते हैँ कि जब हम मन्दिर, मस्जिद, 
गिरजा यथा स्थानक में जाते हूँ और वहाँ किसी प्रकार /का 
क्रियाकाण्ड करते हूँ, तो धर्मोप्॑जन कर लेते हैँं.। और 

, ज्यों ही धर्म-रथान से चाहर निकले कि फिर हमारे जीवन 

का धर्म से कोई चास्ता नहीं रह जाता | 

इस समभ के कारण जन-जीवन फलुपित वन जाता है, 
जीवन में एफरूपता नहीं पेंदा हो पाती । आज का मानव 
पर्म-स्थान में घड़ी-दो-घड़ी के लिए जाता है, तो धर्म की 
बातें करता है और किसी रूद क्रियाकाण्ड से चिपद ज़ाता 
है और ण्यों ही बाहर निकलता है, तो अपने-आपकों धर्म 
के सभी वन्धनों से विनिमु क्त पाता है! जहाँ जीवन में यह 
चहुरूपियापन है, वहाँ धमम नहीं है । 

मनुष्य रोटी खाकर नहीं कहता कि अब में फिर कभी 
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हैं, असंख्य ऊँचाइयाँ विद्यामात हैँ और तू आत्मा 
परमात्मा बनने के लिए है। तेरे अन्तर में परमांह 
की दिव्य ज्योति ज़गमगा रही है। गर्लातयाँ करके तृ 
: अपने ऊपर धूल डाल रक्खी है और इस फंरेण वह भीता 
« चमक दूब गई है अब तेरा काम फोई नई चीज 'प्राप्त कर 
नहीं है । तुमे अपने ऊपर जमी हुई धून्न अज्ञग कर देना ई' 
' और ज्यों द्वी वह धूल अलग होगी, तुझे जो पाना दे। बहुत 
“अन्दर मौजूद ही है। बहु चादर से नहीं मिलता दे छे 
भगवान्‌ मद्दावीर बनना है तो चन सकता है, महात्मा पुर 
राम या फृप्णं जो भी बनना है) सो ही वन सफता हू 
घस, जमी हुई धूल को माड़ दे | एफ कवि ने कहा है-- '. 
पे पास .ही रे द्ीरे की खान, 
हि «7. ग्ोजता उसे कहाँ नादान ९ 
ड : थद्द घात हमारे सामने निरन्तर आती रहती दे फि जैन 
. धर्म ने मानव-जाति फे समझ घहुत बढ़ी पविच्नता फा भ्त 
उपस्थित किया दे। मह॒ुष्य अपने 'अहंभावः को भूल गण 
था ओर अपनी ज्योति फो उसने भुला दिया था। जैन 
: जे घुफार कर 'कटद्ा--वूं जीवन फी राष्ट पर भूला हुशा 
£ यात्री है । सद्दी पगा्डंडी को पद्चचान से और उस पर मई 
' चज्न) फिर तेरी मंमिल कह्दाँ दूर दे ?? हज 3० 


क् फ् हर हर 


घधम का हृदय ; | 


धर्म का हृदय 


चाहे जैनधर्म हो, चाहे और कोई धर्म हो, यदि गहराई 
साथ उसका अध्ययन, चिन्तन और मनन किया जाय, तो 
हू बात स्पष्ट विद्ित होगी कि प्रत्येक धमम का प्राण या 
दय श्रद्धिसा में ही रहा हुआ है । 
हमारा शरीर कितना ही चलवान्‌ क्‍यों न दो; मजबूत 
यों त् हो और लम्वा-चौड़ा भी क्‍यों न हो, जब त्तक उसमें * 
देल काम करता रहता है, हृदय टक-टक करता रहता है, 
'भीतक यह शरीर चलता है और जब तक इसका एक-एक अर 
इश्कत करता है. तभी तक सारे शरीर पर हमारा अधिकार * 
एहता है । किन्तु ज्यों ही हृदय की हरकत में जरा भी गड़बड़ 
[है हृदय का स्पन्दन जरा-सी देर के लिए भी रुका कि यह - 
प्रारी-भरकम शरीर एकदम वेकार हो जाता है, चल्ञता- 
चलता सड़क पर ही लुदुक जाता है । 
हृदय, शरीर में छोटी-सी जगह रखता है, फिर भी 
सारे शरीर का उत्तरदायित्व, सम्पूण प्राण-शक्ति, उसी में 
फेन्द्रित है । ददय धक-धक करता रददेगा और रक्त को ठीक- 
(दीक फैंकता स्देगा, तो प्राणों की कनकार रहेगी, शरीर, 
रदेगा। यदि हृदय गुम हो जाय, उसझो हरकत बन्द हो 
जाय, बहू काम फरना छोड़ दे,तो कया शरीर रह सकेगा ? 
नहीं, शरीर नहीं रह समेग।, मात्र लागा रद जाबगो । 
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शरीर तव तक रहता है, जव तक आत्मा उसमें रहती है। 
आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर, शरीर नहीं रहता! 
आगमों की भाषा में भो बह शरीर नहीं केंहल्लाता।, 
इसीलिए तो कद्ट ते हैँ कि आगमंकार एक-एक इग़् नाप फेरे 
चलते हैँ । भीर जिनके कदम देखकर आज दम चलते ईं, 
कहते हूँ कि जब तक शरीर में आत्मा दे तभी तक शेरी/ 
शरीर है| ध्यात्मा जध निकल जाती है, तो बंह मिट्टी हा 
ढेर है। भूतपूर्व! के दृष्टिकोण ' से भले द्वी स्थृूल भांपों में 
उसे शरीर कहते रहें । 
जो घात इस शेरीर॑ फे सम्बन्ध में देखते हैँ और सोचते 
- दूँ, बही धंम के सम्बन्ध में भी है । कोई घमे कितना ही ऊँचे 
क्‍यों न दो, उसका क्रियाफेंटड कितना ही उम्र और घोर कवों 
न हो, तपस्या फितनी ही तीत्र क्‍यों न दो शरीर गेसा जान 
5 पढ़ता हो फि दुनिया-भर फा चोक उस धर्म या'्यक्ति 
' अपने ऊपर भोढ़ लिया है; किन्तु जब तक उसमें श्रद्ठिसा फी 
* भायना रहेगी, जीवों के प्रति दया फा फरमा बहता 'रहेगे।- 
“सभी तक घद्द धमें, चह क्रियाकाण्ड, बह 'तप और बेहद 
“४ पररेपफार धर्म की फोटि में गिना जायगा। तभी तफ सत्य 
' भी धर्म है, दोन भी धर्म है, नवफारसी से ज्ञेकर छः ' मद्दीनें 
तक की तपस्या आदि क्रियाफाएंड भी धर्म द । यदि उसमें से 
अ्दिसा निर्त्न जाय तो फिर घद धर्म नहीं रहेगे। धर्म की 
लाशें रहेगी | वहाँ शक रूप में श्रम ही शोगा ? प्रद्टिता 
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मूल में रहनी चाहिए, फिर चाहे वह थोड़ी हो था उयादा, हो, 

स्यूनांधघक फी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो यह बात है कि- 

अ्िसा का जरा भी अंश न रहे, तो फिर वहाँ धर्म नहीं 
हू सकता ! 

पृ र र्ड् हि 

सत्य बड़ा या व्यक्ति ९ 

सत्य के महत्त्व के सामने महान से महान्‌ व्यक्ति भी 

गम है। हम व्यक्ति वो महत्त्व देते हें किन्तु विचार करने 

परे बिदित होगा कि उसे ब्रह्म महत्त्व सत्य के द्वारा ही मिला 

है। अपने-आप में व्यक्ति का क्या महत्त्व दे? वह तो हड्डो 

ओऔर मांस का ढाँचा है । मगर जब वह सत्य की पूजा के 

लिए चल पड़ता दे, सत्य की द्वी परछाई' में रहता है और 


सत्य के साम्राज्य में विचरतां हें। तो उसकी पूजा की जाती 
है, स्सका आदर-सम्पान किया जाता ह। वह पूजा, चह 


आदर ओर सम्मान उसके उाँचे का नहीं, उसफी सत्य-निष्ठा 
का 
एक आदमी सीधा खड़ा होता हे और उसका सिर अगर 
छत से छू जाता है, तो उसकी हड्डियों फी ऊँचाई देखने 
वालों को तमाशा ज़रूर वन सकती हू, पर वह हमारी श्रद्धा, 
भक्ति का पात्र नहीं हो सकता। किन्तु विचारों की, जीवन 
फी ओर सत्य की जो ऊँचाई है,वही आादर-सम्मान की चीज 
चनती द।यह ऊँचाई तमाशा नहीं, चरणों में फुकने को चीज॑ है। 


न हक 
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्न्ग 


इसीलिए हमारे आचार्यों ने यह फहा 'है कि- आए, 
व्यक्तियों को क्‍यों महत्त्व देते हैं ? हमारे गुरु ने ऐसा छह 
था बैसा कहा, इस प्रकार कह कर आप लाठियाँ चलाते ई' 
ओर सत्य जो खड़ा-खड़ा कुछ फहद्द रहा है। उसकी खुफार 
नहीं सुनते ! यह स्थिति देख कर दुःख होता दूं कि पई 
कैसी गड़चड़ चल रदी है? यह तथ्य इमें हृदयंगम फर लेना- 
चाहिए कि सत्य का महत्त्व सर्वोपरि दे और व्यक्ति का जो . 
'महृच्त्य है, वह फेवल सत्य.फी द्वी बदौलत हू । सम्प्रदाय. की), 
समाज का और व्यक्ति का महत्त्य सत्य फे पीछे है। 
सत्य के बडुप्पन से ही व्यक्ति में बड़प्पन आता है।.. 
. एक जनाचाय बहुत बड़ी बात कह्द गये दूँ, जो. पढ़े- 
विद्वान हो चुके हूँ श्रीर जिनकी विद्वता को काल की छाया 
* भी धुंधज्ञा नद्टीं कर सकी | उनकी घाणी हम आपफे सामने: 
रख रहे दूँ ' वे फहते हैं-- का 
औ पक्तपातों न गे बोरे, न द्वेपफ कपिलादिपु । 
युक्तिमद्बचनं यस्य, तस्य कारये। परिग्रहः । 
ह >-हरिभद्र ' 
“-भगवान्‌ मद्दावीर के प्रति हमें पत्रपात नहीं है] वें 
हमारी जाति-विरादरी के नहीं श्रीर सगेन्सम्बम्बी भी नहीं , 
हूं। किस्तु श्राखिरकार वे भगवान्‌ ड्लो गये हैँ। तो - उनकी , 
वाणी के सम्बन्ध में हम जो विचार फरते हैं, सो छिसो तरद; 
- फा पक्षपात लेकर घिचार नहीं करते- शरीर कपित्न आदि ; 
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जो ऋषि-महर्पि हो गये हैं, उनके प्रति हमें ढ प नहीं है, घृणा 
नहीं है । जो भी सत्य के उपासक आये हैं, हम उन सब के 
बिचारों को लेकर चैठ गये हैँ और उन सब की बाणी कं 
चिन्तन और मनन करते हूँ। जिसके विचार सत्य की 
फसौदी पर खरे उतरते हैं; उसी फे विचारों को हम 
स्वीकार करते हैं. और उसी का आदर-सम्मान भी करते हैं. 

ऐेसा मालस पड़ता है कि आंचाये ने भगवान्‌ को भी 
तराजू पर रख दिया है । किन्तु आचार्य सत्य को तोल रहे 
हैं और बह वरावर तोला जा रहा है | यदि इस तराजू पर 
श्रमुक सम्प्रदाय-विशेष फो रख कर तोला जाय, तो वह तोल 
पर पुरा उतरता नहीं है। हाँ, सत्य को रख कर तोलने 
चन्नोगे, तो बहू तोल ठीक होगी । 

आखिर, आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान्‌ की 
पूजा क्‍यों करते हूँ ? उनका सत्कार ओर सम्मान क्‍यों 
करते हैं ? उनके पीछे जो सत्य-माग दे, बद्दी तो उनकी पूजा 
ओर सत्कार-सन्मान करवाता है | 

भारत के एक बड़े आचाय ने तो भगवान, के ही मुँह से 
कहलाया है-- 

त्ापाब्छेदान्रिकपाब्च, सुवर्शमिव परिडतेः | 
प्रीक्य भिक्षत्रो ! ग्राह्म, मद्रचो न तु गौरवात्‌ 

भगवात्‌ ने अपने सब शिप्यों फे सामने कद्दा-दे 

सिल्‍्ठओ | साधुओ ! मेरे बचनों को भी जाँचो। मेरे बचनों 
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को भी परखो । जाँचने और परखने के पश्चात्त यदि वे तुम्हें 
ग्रहण करने योग्य लगें,तो प्रहण करो। मेरे बड़प्पन के फोरण 
ही मेरे बचनों को मत मानना । सत्य का प्रक्ष मु रखकर, 
मात्र गुरू का द्वी पक्ष रखना किसी प्रकार उचित नहीं है! 
कितनी घड़ी बात कह्दी है ! जो सत्य का निर्णेय फरने | 
चज्ले है; ये व्यक्ति-विशेष फो ज्यादा महत्त्व नहीं देते , सत्य, ' 
को द्वी ज्यादा भददत्त्व देते हैं. ' * 





डे क्ष्ा 29० कर 

डे हर 

अन्तजांगरण ३0०५ 

भगवान मद्दायीर मे फट्टा .दै कि हर क्षण जीवन में, 
जागते रहो |.क्या सवब .है.. कि जागते हुए भी सो जाथो 

“ और बादइर में सोते द्वी, तब भी अन्दर में जागृत रहो-- : :/ 
४६० “हद आमुता सु? ५ 

मुशिणो सवा जागरंति' 
“ श्राचारांग 

... साधक ज़ागता है, तब भी जागता है श्रीर सोता 
है, तत भी ज्ञागता है। यह जब अकेला दे। तथ भी 
जागता है, सचक बीच में हू, तब भा 'जागता ह। नगर 


' भद्दे तब भी जागता दे/ और चन में दे तथ भी जागता 
रहता हू-- ' ० 3 
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“से दिला वा रा वा, एगग्यो वा परिसागश्नो वा 
सुत्ते वा जाग्रमारे वा । 


-+-दशवैकालिक सूत्र - 
इस प्रफार साधक फो प्रत्येक परिस्थिति में एक ही सागे 
प्र चलना है) अकेले में भी और हजारों के चीच में भी, 
सोते भी और जागते भी, वन में भी और नगर में सी | यह्‌ 
जीवन की गम्भीर समस्या है. । 
आपने राजस्थान की बीर नारियों के सम्बन्ध में सुना 
होगा और उस मीरा के सम्बन्ध में तो अवश्य ही, जिसने 
महल्लों में जन्म लिया और सोने के महल्ों में ही जिसका 
विवाह किया गया और एक दिन छिसे संसार की ताकत ने 
कह्दा कि उसे महलों में ही वनन्‍्द कर दो, तथापि वह वेभव में 
बन्द नहीं हो सफी। भगवसत्पेम का महान आदर्श उसके 
हृदय के कण-कण में उमड़ता रहा । उसने सोने के सम्बन्ध 
में क्या ही सुन्दर कहा &ै:-- हि 
'हेरी में तो दर्द दियानी, मेरा दर्द न जाने कोय | * 
यूली ऊपर सेज्ञ इसारी, किस विध्र सोना होय ॥|' 

' हाँ, तो जो साधक है, घह शूली पर बैठा द्वे। साधु था: 
गृहरथ फोई भी हो, उसके जो अत या नियम हैं, शूली की 
नीक पर ह। वहाँ दूसरी कोई फूलों को सेज नहीं दे । फूलों - 
की सेज पर सोने वाले तो सम्राट दें और खर्दे लेना चाहें. 
तो ये ले सकते हैँ। मगर जो साधना को शूली की सेज पर 
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बैठा है, वह खर्राटे नड्डी ले सकता | उसका तो एक-एक क्षण 
जागेगा । उसके लिए हर प्रतिज्ञा शूल्ी फी सेज हैं। साधक 
ने अहिंसा और सत्य आदि की जो प्रतिक्षाएँ ली हैं, उनमें « 
से प्रत्येक प्रतिज्ञा शूत्री की सेज है। इस दृष्टिफोण से हर 


साधक को ज़ाप्रत रहना है | , है ब्क 
रे फ ् 


धर्म का पूल 3. 


बिश्य के सभी धर्मो ने, घूम फिर कर ही सही, अन्ततों 
गला अ्रद्िसा का द्वी आश्रय लिया है | मनुष्य के चारों ओर, - 
पार्थिव जीवन का मजबूत घेरा पढ़ा हुआ है | उसे तोड़ फर 
उशतम आध्यात्मिक जीवन के निर्माण के लिए अटिसा फे 
, बिना गुजारा नहीं है । फीन ऐसा धर्म है, जो अपने प्रभु से. , 
, मिलमे के लिए भर सब-कुछ तो लेफर चले, किन्तु श्रह्टिसा 
को छोड़ फर चले ? इसीलिए ईसा फो भी यह्‌ फह्दना पड़ा, 
' क्रि-+यदि सू प्राथेना के लिए धम्मन्‍मन्दिर में जा रहा ६ और 
उस समय तुमे याद श्रा जाय कि मेरी अगुफ व्यक्ति से श्रन' 
बन या खटपट है; तो तुके चाहिए कि तू वट्दी से लीद जा', 
अ्रीर विरोधी से अपने अपराध फी क्मान्याचना कर | अपने 
अपराधों फी क्षमान्याचना फिये बिना, प्रार्थना फरने.फा 
मु्के अधिकार नहीं है । इनना ही नहीं, वद आगे यह भी , 
फहता दे--यदि फोई नेरे एक गाल पर तमाचा मारे; तो स्‌. 








घम का मूल; ॥१ 


दूसरा गाल भी उसके सामने कर दे । यह है चह अहिंसा 
का स्वर, जो आपकी मान्यता के अनुसार अनाये देश में 
पेदा हुए एक साधक के मुख से भी गूंज उठा है ! 

अहिंसा जेनधर्म का तो प्राण ही है| उसकी छोटी-से 
छोटी '* बड़ी-से-बड़ी प्रत्येथ साधना से अध्िसा का 
जीवन-संगीत चलता रहता है! जैनधर्म का नाम लेते ही 
जो अहिंसा की स्वत सर्ब-साधारण को हुआ कः ती है, वह 
भू एडल पर जैनधर्म के आस सा-सम्वन्धी मह न्‌ प्रतिनिधित्व 
का परिचायक है| जैनधम में आध्यात्मिक जी न के निर्माण 
के लिए किये जाने वाले प्रत-विधान में पहला रथात अहिंसा 
का है | जैन गृूहरथ भी सबसे पहले श्र हसा की हो प्रतिल्ला 
लेता है और जैन साधु भी | श्रल्पता हर महा को लेकर 
दोनों को श्रहिसा में कुछ अन्तर है, किस्तु |अ्र््धित्ता को प्राथ- 
मिकता में कोई अन्तर नहीं है. । 

इसका यह अथे नहीं कि जैनधर्म अहिसा फो दी महत्त्व 
देता है, दूसरे सत्य आदि ज्तों को नहीं | अपने यहाँ सभी 
ब्रत मदान्‌ हैं, उपादेय हूँ। किन्तु कहना यह है क्लि अन्य 
सब ब्रतों का मूल अद्दिंसा है । 

अहिंसा हू तो सत्य भी टिफेगा. अचौर्य भी टिकेया और 
भद्बाचयें तथा अपरिग्रह की भावना भी टिक सकेगी | जीवन 
के जितने भी ऊँचे-ऊँचे नियम हैँ, उन सब के मूल में अ््विंसा 
है। जमीन दे, तभी तो यद्द विशाल महल खड़ा हुआ है और 
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'छत है, तभी तो आप इस पद ल्ञाभ १ कल्पना फीनिए ते 
शाधेय कहाँ टिकेया ? द नहीं हुआ, ठंडा होने के बजाय वी 
. सो भूमि के सद्दारे, उलक्तन में पढ़ गया, तो ऐसी स्थिति # 
इमारी भूमि शेसे पारने के द्वारा शान्त फरने फी घात फह 
दया आहिमारे यहाँ तप और पारणा दोजों का ही महरव है 
भी भिगवान्‌ महाबीर का एक नाम था--चर्द्धमाम !, यानी 
निरन्तर चढ़ता- रहने वाला। और इम देखते हैं.ह£7ं 
भगवान्‌ महावीर की आत्मा साधना के क्षेत्र में सिरम्हए 
बढती ही चज्जी गई । बहू ऐसा सिंद था, जिसने संकटों, शौर 
आपत्तियों से घबड़ा कर फभी पीछे मुडकर नहीं देखा। 
यही ऋार्ण ई कि ये वरद्धमान! नाम से भी पुकारे ऊते हैं 
भगवान्‌ ने तपरवा की और छ*-छ मदिने की तपरया को | 

बह एफ दिन, दो दिन--इस प्रफार छः - छः मास तझ 
निरम्तर तप के ज्ेत्र में, शान्ति के क्षेत्र में और विजय 
के दंश्न में कदम-फदस पर निरन्तर आगे बढ़ते गये और 

' जब छः मास की तपस्या से मनिवत् हुए, भौर जब ऊन 
पारने की क्रावश्यकता महसूस की, तो पारना भी 'फिया। 
'बष्द मगर फी गलियों में घूमे और सदुभावनानभरा' हृदय 
बाला अगर कोई गृदस्थ' उन्हें दिखलाई पढ़ा, तो 'उम्दंनि 
तवक्षण उसफे सम्मुख द्वाथ फैला दिया, और छससे झष्ठार 

: प्राप्त किया। इस प्रकार जीवन के क्षेत्र में एफः फदम थीर 
- आगे बढ़े। और जीवन फी सर्वोत्तृष्द उँचाई आप्त फी। : | 
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हाँ, तो आवश्यकता इस बात की है कि इसे हम दर्शन 
; अकाश में देखें । वस्तु-्तत्त को समभने के लिए विकसित्त 
द्वि से काम लें । ओर अगर ऐसा करते हैं, तो तंपथा , 
7रने के पीछे पागल होने की असलियत हमारी समझ में. 
हज ही में शा जायगी । वास्तविकता यह द्वे कि मन 
# बिकारों को दूर करने के लिए जब जिस क्रिया की 
प्रावश्यकता महसूस करो, तभी वह क्रिया करों और 
त्ीवम के च्षेत्र में आगे वढ़ो।जरूरत हो तो तपभी फरोऔर 
ग़श्ने को आवश्यकता हो तो पररना सी करो। स्वाध्याय 
की आवश्यकता का अनुभव करते हो, तो स्वाध्याथ करो । 
तपस्या, साधना और पारने से वेधो मत! चैंधो केबल 
जोवन की पविश्रता फे साथ ! और इसको कायम रंखने 
पे लिए जब जिस क्रिया की आवश्यकता समझो, उस क्रिया 
फो अमल में ज्ञाओ | 


मर फ् 
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; भारत के जितने भी धर्म और सम्प्रदाय हैं, प्रायःछन सच 
के पुण्य और पाप की व्यवस्था की गई दे हमारे समस्त 
क्ड़ीसी चर्मों ने अधिकतर पुर्य ओर पाप की भाषा में ही 
सोचा है। किन्तु जैनधर्म इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी चात - 


+ 
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को भी बहुत श्रधिफ महत्त्व देता हं। बढ. क्‍या दे. 
आर पुण्य को तो वह स्वीकार फरता:द्वी है, पर इर 
भी ऊपर एक तत्त्व फो बह ओर स्त्रीकार फरता है, £+ 
धर्म, निजरा और शुद्धोपयोग कद्दते हैं । 5 , , 
भारत के पुराने धर्मा में एक मीमांसा-धर्म है; 'जों-में 
का जयदेरत समर्थक और अनुयायी रहा है और चहश््य 
आदि क्रियाफाण्ड का कट्टर हामी रहा है। गौतम था 
ग्यारह गणुधर भी पहले इसी धर्म से सम्बन्ध रखते । 
भगवान्‌ महावीर से पहले यह एक विराद पम माना जां 
था,। किन्तु, बहू भी पुर्य छौर पाप-इन दो ही तत्तोों 
अदक गया--न रक और स्व तक द्वी पहुँच पाया। उस 
कट्दा कि जो असत्‌ या दुष्ट- फर्म करते ईं, घुराशयों 
लगे हुए दे श्रौर दुनिया-भर के विकारों में फँसे हुए हैं, 
नरक के भागी होते है । इस प्रकार पाप का फल नर 
'अता,फर लोगों फो पाप से दूटाने का प्रयत्न किया ह्यो 
कद्दा क्रि पाप जीवन का लद्॒य नहीं है। जब पाप फा फर 
नरक लद्य नहीं, तो पाप भी फैसे लद्॒य दो सकता है | 
मनुष्य ज्ञो भी काम करता दईै, फन्न फे लिए करता ई 
जो फूल मलुष्य फी अभीष्ट नहीं दे। जिसे बह्द पश्रद 
नहीं समझता है, चल्फि घुरा सममता है, उसको पाने १ 
साधना को भी वद्द घुरा द्वी समझेगा।अर्थात्‌ पाप फा फल- 
- हमें अमीष्ठ नहीं है। तो पाप भी छअभीषद नहीं है । इस 


$ ५५ 


पु पाप, पुणय और घमे : ६७ 
ल्ज्ज्प> यू क किक न 
में पाप का फल्ल नरक चतल्ाकर मनुष्य को पाप से हृदान 


का प्रयत्त किया । 


» भीमांसा-धर्म के अनुसार दूसरा जीवन स्व्रगेका है । जो 
भी सत्कर्म किये जाते हैं, यक्षन्याग, दान, सेवा आदि 


प्रवृत्तियाँ की जाती हैं, फिसी को सहायता दी जाती है, 


प्रभु का माम लिया जाता है, इन सत्र सत्कर्मों का परिणाम 
स्वर्ग है । मतलब यह्‌ कि हम जो भी पुण्य के काम करते 
हूं, इनका फल शुभ होता है और वह स्त्रग के रूप में हमें 
मिल जाता है । हे 

इस प्रकार स्वग अभीष्ट है, तो पुर्थ भी अ्भीष्ट होना 
पाहिए | इस रूप में जीवन की दूसरी धारा रपर्ग में जाकर 
श्रटक गई हैं और जीवन दो किनारों में वन्द हो गया है । 
जीवन के एक ओर पाप और दूसरी ओर पुण्य दहै। एक 
तरफ नरक है और दूसरी तरफ स्वगे है । | 

किन्तु, स्वर्ग से भी ऊँची कोई चीज दे और स्वगे के 
देवताओं के सिंहासन-से भी ऊपर कुछ हे, मीमांसा-धर्म ने 
इस तथ्य को नहीं समझा | उसको दृष्टि उस ऊँचाई 
तक नहीं पहुँच सकी और उसने उसके सम्बन्ध में इन्कार 
कर दिया । 

आज आये समाज की जो धारणाएँ हूँ, वे भी पुरय 
शरीर पाप तक पहुँच कर द्वी अटक गई हैँ। आये समाज 


०. का, ह। ० सच 
देते आीषकक्‍्फेक्क्‍्त. कत्ल हइडत जलक्‍ाललओ सलज्आननसचय जय उप, __ के 





धट_८ : विचारों के नये मोड 
,५-५००+५०जकन-न+ न 3०५३-१० 


न नजजननज+ ५ -“-+++ - -+--+ 





स्वीकार नहीं किया है, किन्तु पुण्य-पाप के रुप में हो म 
अपनी धारणाओं को ठीकन्ठाक कर लिया है। उसफी सान्दे 
ई कि पुण्य करने से उत्थान और पाप करने से पतन हो। 
है। जैसे भूले में कूलने वाला फभी ऊपर और कमी .र्न 
आता ह और पहाँ अपना लद्दव स्थिर नहीं कर पाता 
इसी प्रकार जीघन का भी कोई लद्॒य स्थिर नहीं है। 

तो, मीमांसा-धर्म के पहले जो विचार थे, वे झव 5 
रूप में नहीं मिलते, फिन्तु श्राज भी दूटे हुए संडहर तो #क्‍ 
द्टी जाते हे । 

इस रूप में मेने फद्दा द कि मीमांसा-धर्म और दूर 
साथी धर्म, पुण्य और पाप फे रुप भें सोचते दूँ, इन 
ऊपर फे मद्दामार्ग को वे. नहीं देखते। किन्तु जैनधर्म 
घुए्य और पाप से भी अल्लग एफ और मार्ग दँढाई 
जैनधर्म कट्टता हे कि जब तक जीवन का फिनारा ना 
पाया भौर जब तक घुएय और पाप मौजूद दूँ, आत्मा $ 
मद्दासागर में ही थपेढ़े खाती रद्देगी, ऊपर आएगी भरौ 
कर इुबमे लगेगी। वहू कमीऊपर शरीर फभी नीचे श्ाती 
रहेगी और इस रूप में यदि जीवन की समस्याश्रों फो नाप 
चलेंगे, तो शनन्तन्थनन्त फाल तफ भी हवना प्री 
उतरामा ही ट्ोता रहेंगा। जीवन का फोई भी हद 
स्थिर झोने वाला नहीं -६। तो पाप और पुट्य से * 
ऊपर जो मारे षै, चह धर्म कामागं दे? 
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योग-दर्शन के भाष्यकार भी दो ही चीजों की मान कर 
चलतें हूँ । वे कहते हैं-- हा 
वित्तनदी उमयतों वाहिनो, वद्दति पुण्याण, वहति पापाय च। 
_-पातम्जल योगदशनभापष्य | 
अर्थातू--चित्त या मन फी नदी दो ओर .चहती है। वह 
पुएय की ओर भी वहती है और पाप की ओर भी बहती 
है। इसका अर्थ यह है कि वह पुर्य और पाप के दोनों 
तटों के धीच ही सीमित हैं। इनसे अलग तीसरी कीई 
शाह नहीं है। किन्तु जेन-दर्शन इससे सहमत नहीं दे । चह 
कहता है, कि हमारा श्रन्तर्जीवन, जहाँ संघर्ष चलते रहते 
हूं शौर कभी उठती हुई' और कभी वैठती हुई' लहर होती 
हैं, धह गरजता हुआ महासागर है । वहाँ जीवन की घारा 
तीन रूप में बहती है--अशुभोपयोग, शुभोपयोग और 
'शुद्धीपयोग । 
एक भनुष्य ट्विसा करता है; मूठ घोलता है, चोरी 
फुरता हैं, व्यभिचार करता है, परिप्रहु का संचय करता 
है, क्रोध, सान, माया और लोभ के विकारों में फैँसा 
एहता दे, उसके जोवन की धारा कलुपित रहती है, उसमें 
दुर्मन्‍्ध आती दे । और जच घह इस रूप में रहता है, 
तो अशुभोपयोग में रहता द । वहाँ भी चिन्तन और ज्ञात 
ड फिन्तु बह ऐसा पाती है, जो गंदी नाली में वह रहा है । 
आखिरफार,जो गंदी मोरी है और शहर-भर की गंदगी 


छह 
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है 


ढोने बाली नालियाँ हैं भझोर जो हुन्गेंध बद्ाती चेल-री 
कोई पूछे कि उनमें पानी दे था नहीं ९ मा रा 
हाँ, पानी तो है। पानी न दो, तो बह वहे .फैसे ? रे 
उस गंदगी को लेकर चले कौन ? तो, उनमें पानी तो मानत् 
ही पड़ेगा । मगर उस पाती में गंदगी भर गई है शौर पूढ 
कचरा मिल गया है । ह 
इसी प्रकार पाप में भी चेनना है। मलुष्य हिंसा ,फरः 
हैं, तो टिंसा करने में उसका जो निज गुण है; प्ान-शक्ति। 
ओर श्रन्तस्चेतना हू, वही उस फूड्ठे-्कचरे को वहा 
जा रही है। 'प्रगर घद्दोँ उपयोग, अशुभोपयोग न हो; ए 
छाप का कोई अथ दी नहीं रहता। आखिर, जहूं ४ 
पापकर्म नहीं करता श्रौर न पाप-पुएय का बन्‍्ध ही फरत 
है। चेतना ही पाप का बन्ध फरता है. और पुर्य का भें 
बन्‍्ध करता है । हो 
शक इन्सान ज्ाठी से छिसी का सिर फोड़ देता है; हे 
सिर फोड़ने फा पाप लाठी को नहीं लगता दे, इन्पान, फे 
ही लगता है । फ्यों, सिर तो लाठी ने ही फोड़ा है, फिर 
ज्ञाठी को पाप क्‍यों नहीं लगता है? लाठी, पाप ४ 
भआागिनी नहीं होती और न उसके पीछे जो द्वाथ हैं, वाई 
पाप फे भागी होते हैँ। पाप तो द्वाथ याले फो-इन्मान रे 
डी लगता दे । 
अभिप्राय यद्द हे कि जहाँ चेतना है, वहाँ पाप अं 


४ पाय; पुएय और धर्म : ७१ 


ञ्् 
पुष्य" भी और धर्म भी होगा | और जहाँ चेतना नहीं, वहाँ 
तीनों ही चीजें नहीं हैं। क्योंकि हिंसा और असत्य के 
प्रीछे भी ध्रचियाँ होती हैँ. और इस प्रकार दुनिया-भर में जो 
[धाप हो रहे हैँ, उनके पीछे इृत्तियाँ अवश्य हैँ और उन्हीं 
वृत्तियों और भावनाओं को हम चेतना कहते हैँ । 
इस प्रकार आत्मा का स्वभाव जो उपयोग है, उसमें 
जब हिंसा, असत्य, चोरी और व्यभिचार आदि की गंदगी 
मिल जाती है, और इनके मिलमे से वह उपयोग गंदा' हो 
जाता है और वह उस गंदगी को लेकर चलता हैँ, तव बह 
अशुभोपयोग कहलाता है । " 
दूसरा शुभोपयोग है। शुभोपयोग, शशुभोपयोग से 
निराला हू श्रोर उसमें पापों की गंदगी नहीं है। किन्तु बह 
भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति नहीं है | मतलब यह है 
कि मनुष्य अ्रशुभ से हृठता है अर्थात्‌ चुरी छृत्तियों और बुरे 
संकल्पों से दूर हो जाता हू. और शुभ संकल्प ले लेधा हे, 
किन्तु उनमें रंग डाले बिना नहीं रहता | जीवन में पत्नित्र 
संकल्प और ऊँचे सिद्धान्त गूँलने लगे, वह ठुखियों की 
। सेवा और सद्दायता फे लिए भी दौड़ा और उनके आँसू 
/ पोंछने को भी चला. जीवन में जहाँ कह्दी रहा, नम्न होकर 
। रहा। उसमे साधना की और गृहस्य या साधु के रूप में 
अपने जीवन की ऊँचा उठाया। इस प्रकार जीवम में 
पापों को गंदगी नहीं मित्रा रद्या हे, फिर भी रंग डाजलना 
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:नहीं भूल रहा दे । कभी मीला और फभोी पीला रंग डाहता 
है । तसबवीर बनाता जाता है और रंग-रोगत मिल्नादा 
जाता है, । और बह इतना सुन्दर मालूम होता हे कि हर 
तरफ चकार्चोथ हो जाती दे, फिर भी पानी में पानी झा 
अपना रूप तो बहू नहीं कद्दा जा सकता । 5 

गंदी नाली के पानी में जो गंदगी थी, घह इस पाही 
में नहीं हैं। अतण्व गंदे और दुगनन्‍्ध वाले पाती पी 
अपेक्षा, इस पानी फी स्थिति झँची दे । यानी एफ श'्ादरो 
गंदी मोरी का पानी लेकर मफान फो पोतने लगा ओर 
दूसरा स्वच्छ पानी में रंग डाल फर पोतने लगा, तो दोनों 
में भेद जरूर हे, किन्तु फिर भी दोनों द्वी जगह पानी फा 


“निज रूप नहीं हू | 
तो, पुण्य के साथ जो चेतना और उपयोग-धाराएएँ, पह 


/ आअशुभफी अपे ता अच्छी हे श्रीर ऊँची हैं; फिर भी फहना 

चाहिए फि घह पानी का असली रूप नहीं हूँ-श्रात्मा का 

सहम रघरूप नहीं है।। वहाँ भी श्रन्तःचेतना अपने असन्ी 
रूप में ब्यक्त नहीं हुई हैं । 

जहाँ तक जन-दर्शन फा साल्तुक दै। उसने संसार फो 

पूरी तरह माप लिया है ! ठसने चतला दिया हूँ फि संसार 

में झँची-से-अँची जगाह फोस-सी हैँ और नोची-सें-्ीपी. 


जगह फीन-सो ह १ 
हमें इस तथ्य फो गिग्म रख नहीं कर देना चाहिए फि 


जि पं 
| पाए, पुण्य और धर्म : ४ 


पाप और पुएय दोनों की भूमिका संसार है और जहाँ 
तक सिद्धान्त का प्रश्न है, इसमे कोई शससभाता नहा 

हो सकता | श्राखिरका र, दोनों ही संसार के किनारे हैं। 

आन लीजिए, किसी को समचतुरसत्र संस्थान मिला और 
“किसी फो कोई दूसरा संस्थान मिला, तो इससे क्‍या हो 

गया ? शरीर की रचना में ह्वी तो फर्क पड़ा, ओर क्‍या 

फक पड़ गया १ | 

एक आदमी सुख भोग रहा दे और एक दुःख भोग 
रहा है । दोनों को अपनी-अपनी करनी का फल मिल रहा है. 
: और दोनों ही संसार की भूमिकाएँ हैं, कोई मोक्ष की 
। भूमिका नहीं हें. 
जहाँ संत्वार का प्रश्न है, वहाँ अशुभ और शुभ-दो 

। धाराएँ हूँ, किन्तु जहाँ अध्यात्म का प्रश्न हैं चहाँ तीसरी 

। घाश को हम शुद्धीपयोग कहते हूं। चहू पाप और पुण्य 

। से अलग ऊँची और पावन धारा ६.। आत्मा जब तक 

| पाप और पुण्य की धारा में चद्द रही है, तब तक संसार 

की ओर बह रही दे और जब वह शरीर की ओर से हद 

; कर अपने घर की ओर आती है, तब उसका घर की ओर 

/ जो कदम हैं। वह पाप या पुरय का कदम नहीं, अपने घर 

का अर्थात्‌ मोक्ष का कदस है। 


| ् छः ५9 
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जीवित श्रद्धा 506 


मानव-जीवन में सवसे बड़ी ब्रात श्रद्धा फी हैं। जय मे 

की ज्योति मन्‍्द पड़ जाती है या जलती-जलतीयुम जाती 
तो अंधकार-ही-अंधकार फैल जाता है। जो भ्रद्धाशीज़ है 
निरन्तर चढ़े चले जाते ४ और जो श्रद्धा फो तोड़ देता 
उसे बगल में-चैंठे हुए देवता का भी पत्ता नहीं चलता।£ 
बात जेनधमर्म के लिए नहीं, धर्म-मात्र के, लिए.द। किसी * 
धर्म को यदि जीवित रखना दे,तो उसके प्रति श्रद्धा फी ३ 
आवश्यक है। श्रद्धा श्रीर प्रेम के अभाव में फोई भी * 
जिन्दा नहीं रह सफता | श्रतण्य जो श्रपने धर्म को जी 
रखना चादता है. उसे अपने धर्म के प्रति नप्नतापूर्वक का 
की मेंठ समर्पित करनी ह्ली चाहिए । 
आपको भरत घक़तर्ती का स्मरण दे ) ये भगवान्‌ करप 

* देव के ज्येप्ठ पुत्र थे। जब चह्दू सिंहासन पर आसीन 
उसी समय उन्हें समाचार मिलता कि उन्हें पुत-रक्ष की प्रा 
हुई है ! ज्योतिषी पत्मा लेफर केठ यये और मद्नक्षत्रों २ 
गणना फर उनका फलादेश बतलाते हुए फहइने लगे-न 
जात शिशु मद्दान्‌ सौभाग्यशान्री दे । हर 
छौर भग्त जी खपने पुत्र फा भपिष्य सुन रहेंदें। 
दूसरी तरफ से समायार मिन्ता दे-'आपको अआयुधशा३ 
में चकऋ-रस्त प्रफद हुआ है। उसकी पूजा करने पधारिए 7 


2 जीवित श्रद्धा :. ७१ 


तीसरी ओर से संवाद मित्रता हे--'भगवान्‌ आदिनाथ 

को फेबल ज्ञान फी प्राप्ति हुई है । समवसरण लग रहा है । 
/ पुत्रपआ्राप्ति का अपार इप हृदय में समा नहीं रहा है कि 
झसी समय चक्रवर्ती होने का संदेश देने वाला चक्र-रत्न प्रकट 
/ होता है । भला इस हर्ष की कहीं सीमा दूँ ? फोई प्यादा हो 
झौर उसे जमादार वना दिये जाने की ख़बर मिले, तो 
क्रितना भ्रसन्न होता हू वह) आज हजार कमाया और 
सूचना मिल जाय कि कल दस हज़ार और परसों लाख 
कमाओंगे, तो हृदय कैसा चंद्र की तरह नाचने लगता है ! 
फिर भग्त जी को तो पुत्र-रत्त प्राप्त हुआ है और चक्रवर्तित्व 
भी मिलता है। दुनियादारी के लिहाज से इससे बढ़कर और 
कया बड़ा लाभ और सुख हो सकता है. किसी को ! तीथकर 
का पद्‌ तो आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च है, किन्तु संसार के बड़े 
से-बढ़े बभव के नाते त्तो चक्रवर्ती फा पद द्वी सर्रोत्कृष्ट है । 
इस तरदद तीन तरफ़ से आनन्द-प्रद सूचनाएँ पाकर 
अरत को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, आज यह फौन कह 
सकता है परन्तु भरत सोचते हैं, यह संसार है और यहाँ 
पिता-पुत्र के नाते तो बनते रहते ही हैं। यह संसार के 
नाते अनादि फालन से चले आ रहे हँ-चनते और विगड़ते 
| रहे हं। इस नाते मैं भगवान्‌ फा दर्शन करने में दील नहीं 

6 कर सकता, इस आर्मिक आनन्द को नहीं छोड़ सकता । 

( - भऔर बह चक्ररत्र पूजा न की जाएगी तो रुष्द द्ोऋर 


जप 
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चला जायगा ९ मगर क्या कर सकता हूँ प्रभु को वया 
सना का परित्याग तो उसके लिए भी नहीं कर सकती, 
बह रहे तो रद्दे और जाय तो जाय ! भागरय में है,तो जायगे 
फहोँ न दयोता तो आता ही कैसे १ श्राया है, तो दास- पत 
कर आया है, गुज़ाम होकर आया है। और पर्म फे प्रता। 
से ही नो आया है। जिस धर्म के प्रताप से चऋन-रत्त भागा 
है, चक्ररत्न के लिए क्या उसी धर्म फा परित्याग करते 
नहीं, चक्रत्न के किए भरत रुफने वाज़ा नहीं ! ६६ 
ओर भरत, पुत्र श्रौर घक्ररत्न दोनों फो छोड़फा 
मगवान के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान्‌ फे परमामरदः 
द्ाग्रक प्रवयन-पीयूष का पान करने के लिए पहुँचे । [उन्होंने 
धफ्रचर्तती पद की अपेक्षा भगवान फी वाणी के श्ेता के पद 
की महरुबपूर्ण समभा | 
आपके दिचार में कनिन्सा पर मदृत्तरृण है, यह कराए 
'जानें। मगर भरत ने तो चम्रातर्ती पद फो ठुकराफर आता 
, घनसा ही धयरकर समभा | श्र वह त्वरा के साथ उस 
ओर घजल्ने--तो; इसहिए नहीं कि जल्दी पहुँचेंगे, तो ग्रैठमे फो 
सिंहासन मिलेगा ? देर से जाएँगे, तो ज़मीन पर बेठनां 
पड़ेगा ? नहीं,यहाँ ऐसी फोई इ्यवस्या नहीं थी। भगबान फे 
दस्पार में राजा-रंफ में कोई भद महीं था। भगवान का 
दरबार ही तों दुनिया-भर में ऐ्रेवी रक जगह थी। जी 
अमुष्य-मात्र को समान दर्जों प्राप्त था। जदीं मानव सप प्रकार 


के ऋत्पित भेद-भावों को भूल कर असली मानव के रूप में 
स्थान पता था ! आप तो यहाँ दरियाँ विछा लेते हैं. और 
कोई श्रीमम्त आ जाएँ, तो गलीचा विदा देने से भी नहीं 
चुकते | पर भगवान्‌ के दरबार में दुनिया के वैभव को 
फोई महत्व नहीं दिया जाता है । जहाँ चनक्रत्र्ती सम्राट 

ऋषपरिमही भिकु के चरण में मस्तक मझुकाता है, बहीं 
परिप्रद्‌ के प्रतिनिधि की पूजा की जाती है! ऐसा वे-मेल 
और परस्पर विरोधी व्यवहार बुद्धिमान्‌ नहीं करते ) 

इस विशाल भूमण्डल्ष में स्बन्न अघर्म और शअसत्य की 

पूजा हो रही है और परिग्रह पु्न रह्य है। कम-से-कम 
: धर्म-स्थान तो इस भिथ्याचार से अछूते चने रहें। धर्म के 

लिए एक जगह तो टिकने को वाकी रहने दीजिए । 

भरत स्वये भी कहाँ चाहते थे कि ये वन्य मनुष्यों से 

“अपने - ग्रापका शल्ग सभमभें। मलुप्यन्मात्र से अलहृदा 
/फरने बाला तो चक्रवर्ती का पद्‌ था; परन्तु उसकी उपेक्षा 
£ करके चह तो श्रोता बनने चले, उस पद को अंगीकार करने 
(चक्के, जो भगवान्‌ के दरचार में मौजूद रहते वाले प्रत्येक 
#भीणी फो प्राप्त था 
6. भरत ने शोता-पद्‌ के मदृत्त्य को समझा, तो चक्रवर्ती के 
पद ओर पुत्ररत्त से भी बदकर उसे माना | वास्तव में बहू 
#(जानते भ्े--श्रोत्ता चमकर आत्मा अनन्त-ञनन्त शुण प्राप्त 
7 सकता हैं। अतएव थे चक्रवर्सी-पद की परधाह न कर 
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आत्म-राज्य की खूबियों को आ्राप्त करने के लिए गए। र्‌ः 

भरत के हृदय में श्रद्धा थी । श्रद्धा न होती, तो वे झयं 
जाते ? जिसे इतती अटूट भद्धा प्राप्त दूं. बहू भक्त भगवा 
क्यों न वन ज़ायगा ? बारतव में भरत, सकों के लिए आदर 
है| इसकी इस अहूद कगन फो हृदय में बसाकर फोई भें 
मनुष्य, मनुष्य से भक्त और भक्त से भगवान चन सकता है। 
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| 

आत-तां ४ 

मलुप्य में दो प्रकार फी शक्तियाँ हं। बह ध्रपनी रक्षा 

भी कर सकता है और अपडी दृत्या भी कर सफता ई 
साधारण चोल्-चाल की भाषा में इसे थात्म-रक्षा और 
आरस्म-दुस्या कहते हैं, पष्ट तो खरोर फो रक्षा और * दूत्म। 
हू । बास्तव में जो प्राव्सा की हस्या है, पद इतनी साधारण 
चीज घन गई है फि उसयी ओर लोगों फा ध्यान ही कहीं 
ज्ञाता शरीर फी हत्या को जो महत्व दिया जोता है। 
इसका शर्ताश भी आझात्म-हत्या फी नहीं [दिया जाता। वही 
कारण ईद दि लोग पल-पतल पर जात्म-इस्या फ़रते रहते ई 
प्रौर उसमें फोई घुराई नहीं समझते । यह फितने परिताप 

का विधय हे ! इसी से शरदाज लगाथा जा सकता ई एछि 
आज फे लोग कितने यहिमु थे हू। गए ई ? जिसके फारण 
शरौर का मदृरव है, उसे कोई महत्व ही नहीं देते और 
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शरीर को ही महत्त्व देते हैं । 6 अर 

. इसी प्रकार शरीर की रक्षा फो महत्त्व दिया जाता है, 
परस्तु थ्रात्मा की रक्षा की ओर विरले दी ध्यान देते हैं! 
अधिकांश लोग यही नहीं जानते कि आत्मा की रक्षा फिस 
प्रकार हो सकती हे ? चरढ़िया बरत्र धारण करने से, दुनिया- 
भर की सम्पदा इकट्दी कर लेने से अथवा छत्तीस प्रकार का 
भोजन कर लेने से आत्मा की रक्षा होती है ? नहीं, आत्मा 
की रक्षा का यह उपाय नहीं है । 

आपको क्रोध आता है और आप वेभान हो जाते हैं! तब 

श्राप न अपने प्रतिऔर न दूसरे के प्रति विवेक-यरुक्त व्यवहार 
करते हूँ । आपका मन अपावन हो जाता है और आपका 
मुख, जिस मुख से भगवान्‌ महावीर की वाणी वही थी, 
गालियों का वमन करने लगता है । इस प्रकार जब क्रोध' 
श्राता है और आग के शोले उठते हैँ और जब एटम वम 
से प्यादा व्यथा-जनक बम निकलते हैं, तब आत्मा की 
रहा होती हैँ या आत्मा की हत्या होती है? उस समय 
आपका कदम श्रात्म-रक्षा की ओर होता है या आत्म-हत्या 
[की और ९ 
4. इसी तरह जब आपके दिसाग पर धन “का, चल का, 
#परिवार का अथवा इज्जत का नशा छा जाता है, जब 
६अर्दैकार फी आग मन में प्रज्वलित हे उठती है, तो अरा- 
हैसा भी अपमान चदोश्त नहीं होता है और डस स्थिति में 
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आप मरने तथा मारने को भी तेयार दो जाते हूँ। जब नाई 
फा सबाल आ ज/ता हूँ, त्तो परिवार का सम्बन्ध भी धूत 
मिल जाता है । महाभारत किस लिए हुआ था ? इस ना' 
ने ही तो अगगशित योद्ाओं के सिर कटबाये थे ९.जब .* 
में अ्रभिमान की बृत्ति जायूत दो, तो साधफ अपने, मत 
प्रश्न करे कि वह आत्म की हत्या कर रहा है या पसर 


रफक्ा कर रहा है १ [५ 
सेठ जी फष्टलाते हैँ । लाखों-फरोड़ों फी सम्पत्ति 
सोते के महता खड़े हैँ । फिर भी दूसरे थनवाये जा रहे £' 
ओर इच्छा है कि दुनिया फी सारी जगह मेर मद॒ल्स 
दूसरे फे पास सर्दी से बभने फी जगह दे या नहीं, वे भू 
से विल्नपिल्ा रहे हैँ; दाद्ााकार मच रहा है भर भूर-रपो 
- विशाची अपने मौनिद्दालों फो दो-दो रुपयों में घिफवा रही 
* #।' परन्तु इस ओ्रोर सेठजो फा ध्यान ही नहीं हू। ये भरे 
जा रदे दे अपनी तिजोरियाँ | ठोफ है, सेठजी जब परतोफ 
फी थाप्रा फरो, तो उन्हें साथ केते जाना। आज तक तो 
फिसी फे साथ धत-सम्पदा गई नहीं है, फिन्तु आपके साथ 
जरूर ली जायगी। धन की बदौलत आपफो घदी दौप हप्टि 
प्राप्त हो गई दे। आपने अपने जीवन में झात्मा फौ रक्षा फी | 
या झ्रात्मा फी इत्या फ्री है) मैं समझता हूँ--भिसफे ध्तःणरण 
में तिस्मे फी भाषता इत्पन्न शुई है, लिसने णपनी 'बासनातों 
पी कम किया है. निसने अपनी क्ावश्यकताओं की उपेहा 
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फरके भी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, दूसरों 
के छ्वित के लिए अपनी बुद्धि, शक्ति और समय को अपेण 
किया है, उसने अपनो आत्म-रक्षा की हैं। और जो लक्ष्मी 
की पूजा कश्ता रद्दा दे, धन का शुल्ञाम वना रहा है; अपनी - 
'बासताओं का दास रहा है, जिसने अपने जीवन को हीन 
:भावों सें गुज्ञारा दे, उसने आत्मा की रक्षा नहीं की है। 
उसने आत्म-ह॒त्या की है; क्योंकि उसने-अपने धर्म की हत्या 
क्ीह। 
आप गम्भीर-भाव से विचार कीजिए कि जो मलुप्य 
नरकगति ओर तियेत्व में जाने के काये कर रहा है 
भनुष्यता से हाथ धोने के काम कर रहा दे और चिन्तामरिण 
फी लुटा रह्दा दे, जो छल-कपट, ठगी और प्रप॑चों पर चलन 
रहा हैँ, जो एक-एक पैसे के लिए अपने जीवन फो और देश 
(की इज्जत को बेचने के लिए तैयार है। बहू अपनी आत्म- 
रक्षा कर रहा दे या आत्म-हत्या कर रहा है. ? 
/ इस आत्मा ने कितनी धार नरक-्लोक की यात्रा की 
(है और वहाँ केसी-फेसी दुस्सह यातनाएँ भुगती हैं ९ 
धनन्त-अनन्त धार यह नरक में गई और सागरोपसों तक 
रही और अफयनीय यातनाएँ भोगी | कितनी चारे कीड़ा- 
प्रफोड़ा धनी है ? कितनी वार मक्‍्खो-मच्छर- के, रूप 
जन्म प्रदूण फर .चुकी दे? पत्ती चन कर कितनी घार 
काश में उड़ चुकी है ? जब कभी ऐसा हुआ, तो उसका 
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फारण आत्मा की अ्वछ्ठा फरना ही धा--आत्मा की' 
करने से छ्वी वह भयानक स्थितियाँ प्राप्त -हुई थीं। * 
देवता का जब हम अपमान फरते हैं, तो ऐसी स्थिति 
डोती है । जब इम क्रोध, श्रभिमान, छत्त-फपद और, ' 
लालच करते हैँ, तो आत्म-देवता फा अपमान होता 
आत्म-दैवता की. अवज्ञा करना ही पऋत्म-दृत्या है । 


क्र शक श् ] 


' अपए-भावषना 


जब साधक कहता हू फि मैं मरतफ कुफा कर कर 
फरता हैँ, तो इसफा अर्थ यह होता है कि में सिए की 
देता हूँ । थीर जब-सिर फी मेंद दे दी, तो शेष क्या 
शया ? फिर तो सर्व॒स्थ द्वी समर्पित फर दिया रया। ९ 
' गहरे मित्र के श्रति कश्ठा जाता है--'मैं तुन्दारे लिए अर' 
सिर देने फो-तैयार हूँ!” इसका श्र यद्दी तो दोता है ६ 
अपना सर्वेस्‍्व सिछावर झर देने को तेयार हूँ।. /* 
; मनुष्य झे पास जो भतिप्ठा, वेभव णीर इश्जत - है, 
मिर ट्टीहे जीरसिर दे तो सभी-छुछ है।.... #-' 
+. जब साधफ फइता दे फि-मैं मस्तक से बन्दत्ता के 
हैं. तो उसफा अर्थ यह शोता दे फि: मैं सिर प्‌ फा 
हैं। मगर सिर फ्रो, अपेणश फरने झा सतक्ब। फ्या, 


] 
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पतल्व यह है कि सोचने-विचारने की क्रिया मस्तक: के 
स्न्दर ही होती है; तो मैं अपने विचार आपके.अधीन करतो 
#। अथोन आपके जो विचार होगे, बाणी होगी; जद्दी ह 
वैचार और वह्ठी वाणी मेरी भी होगी ।जो आपकी: भावें 
हाँ होंगी, वही मेरी भावनाएँ दयोंगी। आपके और मेरे 
“जचार और वचन सें कोई अन्तर नहीं होगा-कोई द्वोत 
कहीं होगा । 0 
इस प्रकार अ्रपने विचार, वचन, चिन्तन और मनन झें 
प्रदुरवता ज्ञाना। शुरु के विचार और वचन आदि के साथ 
मनहूँ जोड़ देना ही उन्हें - भस्तक भुका कर वन्दन-नुमस्फार 
६ स्ने का अभिप्राय है। : 5 5 ८2०० 
हे सिर तो हृड्टियों का ढेर दे) उसमें रहे हुए विचारों का . 
की भदेत्त दे। उनको अर्पित फर देना दी इच्वपूरए अपेण 
सिर का आलंकारिक अर्थ विचार और भावत्ता दी दे। 
क्षीग फह्टते हूँ--अमुक का सिर फिर गया है /' यहाँ भी सिर 
र््ि | अर्थ विचार ही होता है। विचार उल्लट-पत्ाट. जाते हैं, 
7 स्तक तो ज्यों-्का-ज्यों चना रहता है! 
£ तो, सिर देने का अर्थ विचारों और भावनाओं को अलु- 
स चनाना है.ै। सिर के अन्दर यादि भावनाओं की चमक 
(ही है; तो सिर का फोई मूल्य नहीं दे। हंजारों ब्षों से 
र्धा्‌ (दन हो! रहा है; किस्तु जहाँ भावनाओं का अर्पण नहीं, 


भ ; 


है हाँ बन्दन का फोई बगस्तविक मूल्य नहीं। वन्‍्दन तो भाव- 
हर कट हम 
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की दृष्टि से ठीक तरह समझना चाहते हैं, तो गेसा गा 
नहीं होता है “कि हम कुछ चले भी दूँ ।. जीवन में 
विकास और प्रगति हुईं न्टी दीखती है। - ०»  :» 
आखिर, इसका मूल कारण क्या है ? हमें इस प्रत ग 
गम्मीर-भाव से विचार फरना चाहिए। कर 
बात यह दे कि एफद्दोता है घाद्य आचार और दूसरा 
ई आन्तरिफ आचार । जैन-धर्म ने जब इस प्रकार ्रर 
, फी ध्याख्या फी, तो मानव फे शनन्‍्तर्जीवन और यार 
की ध्यान में रखकर फी | ममुप्य का घाष्य जीवन श्राप £ 
के सामने है! शत्तः उसे अधिक 'ध्याय्या फी आवेशयर 
नहीं है । हा, भ्रन्तर्जीवन मानय का नियूद्रतम भाग 
लिसकी जानकारी साथ फे लिए श्त्यन्त आामश्यफ़ | 
न्तर्ज॑विन श्रपने इस हर॒य पिण्ड फी ड़ में परह्य हैं! 
छुपा हुआ दै और यही इजारों भावों की सप्ठि यम 
, ई पीर बिगाढता है । सप्ठि गौर प्रलय फा उसका 
स्यापार बाहर दिसलाई नहीं देता । हर 
हाँ, तो इस ऊान्तरिफ जगन्‌ में जब तक सापमा 
आपना नहीं पत्पती भार महण फिए हुए धत था नियम 
के लिए ठीक तरश घरिय फा चज्ल उस्पन्न महीं होता 
शहर के प्रतों शौर नियमों फा क्‍या मूल्य है? पाहुर 
, केत्र छौर नियम सो खास्तरिक आवार की रक्षा 'फे विद 
की रचा फे लिए घद्दारदीयारी हे। 











बाह्य और आन्तर 


- अपनेन्ञप में जो दीवारें खड़ी हैँ, वे मिट्टी और पत्थर 
के रूप में खड़ी हैं। यदि उनके अन्दर कुछ भी नहीं: है, 
रिक्‍्तता है, कोई व्यक्ति नहीं है, केवल दीवार हैँ, तो उनका 
अपना क्या मूल्य हू! दीवारों का मूल्य तभी हैं, :जब वहाँ 
सम्पत्ति बिखरी पढ़ी हो और आदमियों की चलह-पहल 
हो | उनकी रक्षा फे लिए ही तो दीवारें खड़ी की जाती हैं. 
आर दरवाजों पर ताले लगाये जाते हैँ ? यही उन दीवारों 
की साथ्थकता है । 

तो, जो बात श्राप यहाँ समझ जाते हूं, वह्ठी जीवन फे 

, सम्बन्ध में भी समझ लेनी चाहिए अन्द्र में अ्टिसा और 
सत्य के रत्न चिखरे हुए द्ोने चाहिएँ। जितनी जीबन को 
साधनाएँ हूं, उनमें एक-से-एक बहुमूल्य शुण दोने चाहिएँ। 
उनकी रक्षा के लिए दी हमें बाहर के क्रियाकाण्ड की 
दीपारें खड़ी करनी है | जीवन में यदि सत्व है, संत्य है. 
४ ओर घन्दर में चरिन्र-वल है, आध्यात्मिक-बल, आध्यात्मिक- 
ऐश्वर्य और आध्यात्मिक-साम्राज्य हे, तो उनकी छुछ भाव- 


भंगियाँ, ठीक-ठी क रूप में, हमारे आन्तरिक जीवन फी रक्षा 
करेंगी । 


ख््र 


'कभी ऐसा द्ोता दे कि अन्दर का घर खाली है, 
अन्दर में कुछ भी नहीं दे, किन्तु घाइर बड़ी-चड़ी दीवारें 
खड़ी हैं। सिवाय बहूम के घर में कुछ भी नहीं होता । 

इसी भ्रकार अन्दर में यदि चरित्र-्वल् दो शौर ग्चाहर 


प्र पर के 


व 


श्र 


हि 
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में अर्त, नियम उपवास आदि हैं, तो वे बहुमूल्य होंगे। 
उनकी फीमत कम नहीं करना चाहता। वास्तव. में, 
चहुमूल्य हैँ । किन्तु वे काम तभी देंगे, जब आर्स्तो' 
घरित्र-वल प्रवल होगा । हर 


क्र छ ७ । 


खाध्याय । 
भारतीय संस्कृति में रवाष्याय फा स्थान बहुत # 
शव पविन्न माना गया है। हमारे पूर्वजों में जो शाम 
शफन्रित फी है और जिसे देखकर श्राज समस्त संहां 
चमत्छत हू, वह स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त हुई दे | भाए 
जब तक स्वाध्याय की ओर से उदासीन न हुआ, तब है! 
यद्द क्षान फे दिव्य प्रकाश से जगमगाता रहा ! -; 
धूर्षफाल में जब भारतीय घिद्यार्थी शुरुफुत्त से शि| 
समाप्त फर विदा छ्ोता था, तो उस समय झ्ाशीर्बोद 
ऋूप में आचाये की ओर से यहा सद्दावाक्य मिन्नता था” 
स्याध्यायास्मा प्रमदां १ 
“-यत्स ! भूलकर भी स्पाध्याय फरने में प्रभाद न फरमों 
कितना सुन्दर उपदेश है? रवाध्याय फे द्वारा.दी हि 
ग्रौर खद्वित का धान होता है, पाप और पुट्य था. 
चल्ञता है, फर्तव्य, श्रफर्तव्य का भान दोता है। २ ब्ाध्या 5 
हमारे अन्धफा र-पूण जीवन पर के लिए दीप फें ' | 


हु न्‍्ह 
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| । जिस प्रकार दीपक के द्वारा हमें मा के अच्छे और 
ब्रुरेषम का पता चलता हैँ और तदनुसार खराब, ऊबड़- 
बाबड़ मार्ग फो छोड़कर अच्छे, साफ-सुथरे पथ पर चल्नते 
हैं;ठीक उसी प्रकार स्वाध्याय के द्वारा हम धर्म और अधम 
का पता जगा लेते हैँ और जरा विवेक का आश्रय लें; तो 
श्रधर्म को छोड़कर धर्म के पथ पर चल कर जीवनन्यात्रा' 
को प्रशस्त चना सकते हैँ । 
शास्त्रकारों ने स्वाध्याय को नन्‍्दुन वन की उपमा दी 
है। जिस प्रकार ननन्‍्दन बन में प्रत्येक दिशा की ओर भव्य 
हृश्य, मन को आननिदित करने के लिए होते हूँ, वहां जाकर 
'मनुष्य सच प्रकार के दुःख-कलेश भूल जाता है; उसी प्रकार 
स्वाध्याय-रूप मन्दन बन में भी एक-से-एक सुन्दर एवं शिक्षा- 
प्रद दृश्य देखने को मिलते हैं. और मन दुनियादी फंमकदो 
से मुक्त होकर एक अलौकिक आनन्द-लोक में विचरण करते 
लगता है | स्वाध्याय करते समय कभी महापुरुषों के जीवन 
, की पवित्र एवं दिव्य भांकी आंखों के सामने आती है, कर्मी 
स्वर्ग और मरफ फे दृश्य धर्म तथा अधर्स का परिणाम दिख- 
लाने लगते हैँ। फभी महापुरुषों की श्रस्मत-वाणी की पुनीत 
“धारा बहती हुईं मिलती दे, कभी तक-वितक को हवाई उड़ान 
: बुद्धि को वहुत्त ऊँचे अनन्त विचाराकाश में उठा ले जाती 
/ है। और कभी-कभी श्रद्धा, भक्ति और सदाचार के ज्योति- 
£ भेंय शआादर्श हृदय को गदुगद फर देते हैं। -शास्त्र-याचन 
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हमार लिए “त्पिण्डे-तद महाएंडे! का उच्च आदश 'उपसित 
करता हैं। जब फभी च्यापफा हृदय बुमा हुआ हो, गुण 
काया हुआ हो, तुम्हें चारों ओर पश्रन्‍्धफारं-ही-अन्पफ्रर 
घिरा नजर थ्रा रहा ,हो, फदम-कदम पर विष्म-बाधाओे 
के जाल बिच्चे हुए हों, तो श्राप किसी उच्चफोंटि के पर 
आध्यात्मिक प्रत्थ का स्वाध्याय फीजिए। आपका हर 
ज्योतिमय हो जायगा, चारों ओर प्रफाश विखरा.नार 
आएगा, विश्नन्याधाएँ-चूरन्यूर दोती .सालम हीगी, है 
सह्ठान्‌ दिव्य - आलौकिफ रस्फूर्ति, सुम्हें प्रगति के पय १ 
अग्रसर करती हुई प्राप्त होगी । 
योग-दर्शत फे भाष्यफार भद्दर्पि बपास स्वाध्यायओ 
जआादर्श पुजारी हूँ । श्राप परमात्म-म्योति छे दर्शन पागे का 
सावंत एकमान्न स्वाध्याय दी बतलाते हूँ :-- वि 
इह्चाश्यायाए मोगमासोत, योगात्लाण्यायमामनेय्‌ । 
- स्पाध्यायन्योगप्तापत््या, परमात्या परशाशर्ते | 

3 हे योग ०, १/ २८ व्यापन्माप्य, 
-+ स्वाध्याय से ध्यान और ध्याम से रपाध्याम फी सांचगों 
होती है।। जो साधफ स्वाध्याव-यूनक योग फा अच्छी तरह 
' अभ्यास फर लेता है। उसके सामने परमात्मा प्रकद हो 
जाता है। ः 
* , भगवान्‌ सद्दावीर तो स्वाध्याय के झट्टर पद्याती नी हू 
'भारद प्रफार फी तपनमाधना में स्वाभ्याय का स्थान भी 


हे 
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', रक्खा गया है और स्वाष्याय तेप को ,बहुत.ऊँचा अन्तर॑ग 
तप माना गया है। अपने अन्तिम अवचन-स्वरूप वन 
किये गए उत्तराष्ययन सूत्र में आप बतलाते हैँ कि 'सज्का- - 


एश नाशावरणिज्ज॑ कम्मं खबेइ |? स्वाध्याय करने से ज्ञाना- 


बरण कमे का ज्ञय होता है, ज्ञान का पअतौकिक प्रकाश 
जगमगा उठता है !? 


. आप देखते हैं-जीवन में जो भी दुःख दँ, अंज्ञान-जंन्य, 
ही हैं| जितने भी पाप, जितनी भी थुराश्यां हो रही हैं, 
सबके मूल में अश्चान ही छुपा वेठा है। अस्तु, यदिं अज्ञात 
का नाश हो जाय, तो फिर किस चींज की कमी रह जाती 
है? मनुष्य ने जहां ज्ञान, विवेक, विचार की शक्ति का 


प्रकाश पाया, वहां उसने संसार का समस्त ऐश्वयं भर 
पाया । 


, जे श्रज्नाणी कम्मं, खबेइ चहुयाहिं वासक्रोडीहिं 
त॑ नाणी तिहटि हि गुत्ती, खबेइ उसासमेत्तेश ॥, 
“+सथारपरननाा 
“ज्ञानी साधक करोड़ों वर्षो फी फठोर तप-साधना से 
जितने करे नप््द करता हैं; ज्ञानी साधक्त मना बन और 
शरीर फो वश में करता हुआ उतने द्वी कर्म एक' श्वास-भर 
में क्षय कर डाज्ञत्ती है। 
स्वाध्याय वाणी की तपस्था है। इसके द्वारा हृदय 
का मल घुल-घुल्कर साफ दो जाता दै। स्वाध्याय अन्तः 
श्षण ६। इसी के अभ्यास से चहुत से पुरुष आत्मोन्नति 
करते हुए महात्मा, परमात्मा हो संए हैं। अन्त्र का प्ञान- 
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दीपक बिना स्वाध्याय के प्रज्वल्षित हो दी नहीं सफता+-  *. 
चयारिनर्दास्मध्यस्थी, मोत्तिप्ठेन्सघर्न विमा। ४-० 
विना चाम्यासयोगेग, शानदौपल्षथा नहिं॥ 
>योगशिवोपनिपद्‌ .' , 
जैसे लकड़ी में रही हुई अग्नि मन्‍्यन के बिता प्रफद - 
नहीं दोती, उसी प्रकार शान-दीपक, जो मारे भोतर ही 
विद्यमान दूँ, स्व्राध्याय के प्मम्यास के विनो प्रदीप नहीं ऐो 


सफता |! 
श् 9 क् 


| है] 
घम आर पंथ, े 
धर्म एक चीज़ है और पंच दूसरो चीज दे। धर्म झा 
रूप 'प्रल्ग और पंथ का रूप अरतग होता है । जैनपर्म धर्म ६ 
या पंथ है धर्म के लिए अंप्रेजी भाषा में 'रिप्नोगनां 
(एलांड्रांणा) शब्द फा प्रयोग होना है 'मीर उससे भी एस 
प्रिषय में एफ प्रसार झा गढ़ बद काला पेंदा दो गया है. ।« 
इगायों पस्पराएँ चन्नों और धागे बढ़ीं । उनमें से ' 
कु मिद गई और कुछ मौजूद दें हजारों नप्रीम , 
प्रसस्पराएँ जन्म ले रही हैँ घोर थे भी मिर्टेगी और फिर 
नवीन जम्म लेंगी। यह मत, पंथ या प्रधाद्‌ &। ता, फ्या 
सैनधर्म इन माताओं और पंसों पर द्वी रइता दे या इतने 
ऊरर उसका समान है १ में सोचता हैँ कि धर्म पंगसये ऊऋरर ' 


। 
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है और घह पंथ में सीमित नहीं है । वह सम्प्रदाय के' रूप: 
में है, किन्तु सम्प्रदाय में ही चंद नहीं है | वद्द सम्प्रदाय से 
भी ऊपर है । 
इस रूप में, नई सान्यताएँ जब-जब चल्लीं, उनमें धर्म 
अवश्य था, किन्तु जब चह मान्यताएँ सड़-गल गई, तो जेन- 
धर्म का चक्र ऊपर था, और ऊपर ही रहा। परम्पराएँ 
सड्-गल कर खत्म हो गई', धर्म अपने रूप में बता रहा। 
इस भ्रकार धर्म के दो रूप हमारे सामने आते हँ--एक 
धर्म और दूसरा सम्प्रदाय, पन्‍्थ, मान्यता या परम्परा। 
“ धर्म का रूप सर्वॉपरि है. और सम्प्रदाय, पन्‍थ या परम्परा 
में जब तक धर्म का अंश रहता हे और विवेक-विचार घना 
रहता है, तव तक वह परम्परा या मान्यता जनता 
फा कल्याण करती रहती है, समाज में जागृति उत्पन्न 
फरती रहती ६ और उसे आगे बढ़ाती रहती हैं। इसी रूप 
में अगर फोई मान्यता या परम्परा चल रही है, तो उसमें 
धर्म का अंश हे और उसमें धर्म का अंश होने के कारण ही 
हम उसे धर्म के रूप में स्वीकार भी करते हैँ। किंतु, जब 
उस परम्परा में से धर्म का श्रंश निकल जाता है, वह 
,परन्परा निर्जीब क्रियाकाण्ड-मात्र रह जाती हैं, तब बह धर्म 
नहीं रहती | ऐसी परम्परा ओर मान्यता को भंग कर देना 
हमारा आदरे है । हम हजारों वर्षों से यद्दी करते आए 
: हैं धर्म-द्दीन जड़ परम्पराओं को खत्म करते श्राए हैँ और 
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नवीन प्रणालियों को जन्म देते शार ६ैैं।. ० ४: 
हमारे नाखूनों के दो विभाग हूँ । नाखून छा जो 
भाग उंगलियों से सटा हुआ हूं, वह जिंदा मासुन हैक 
उस जिन्दा नाखून फो कार्टेंगे, तो दृदे खड़ा झ्ो लायगा।! 
आप अहंझ्ार-वश कदागित्‌ उसे फाद डालेंगे, तो पह 
शआ्रापफो व्यया उपज़ाएगा और आपका महर्यपूर्ण 'ंग 
शरीर से शत्रग दो जायया ! शौर यदि नाखूत फे निर्मीय, 
भाग को, जो उँगली से आगे घदू फर श्रागे फा रास्ता मैं 
रहा है, नहीं फार्टेगे और यदू समझ फर कि यह भी तो 
इमारे दी शरीर का अंग है, 5से फार्टे, तोफे से फार्दें; यो. 
ही बना रहने दूँगे, तो बह आपको हानि दी पहुँचाएगा। 
शह्दोँ फट्दी लगेगा, लहू-लुद्दान फर देगा। उसमें मेल भरेगा 


झीर यह भैज्ञ भोजन फे साथ पेट में जायगा 'भीौर घीमारी 
छतपन्न फरगा । 
इसका छाये फया निकला ? भशागून फोटा जाग ग्रा 


नहीं (उतर होगा--फ़ादना भी चाहिए और नहीं भी फादसा 
आदिए। जो नायून लिया है, उसे नहीं फादना चाहिए! 
यह उंगली फी रक्षा करता है, दंगली फो पलिप्द घनाता हूँ. 
क्ीर इस मूप में यह भी इपयोगी अंग है। इतने पर भो 


पदि फोई उसे फाटने पर. दो उतार शो जाता है; तो उसे 


घाप्द शुगतना पढ़ेगा। हो, सुदी सासूत यो घड़े सझ्ा है 


५, उसे मे फादना भी पीड़ा का फारण ई * ऋतदन 3से घाट 


धर्म और पंथ : ६थिई 


फेंकने में ही कल्याण दे | 

यहीं बात धार्मिक परम्पराओों और सामाजिक रीति- 
रिपाजों के विपय में भी है। खेद यही है कि नाखेन 
को लेकर बड़े संघर्प हो रहे हैं। एक ओर से कहा जा 
रहा है. कि पुराने जमाने से चले आते रीति-रिवाज हमारे 
काम के महीं हैँ, इन्हें जड़ से उचाड़ कर फेक देना चाहिए । 
जो लोग नई रोशनी के हूँ, वे जब आप में गड़बड़ देखते 
हैं, तो कहते हैँ. कि “इस धर्म को ही चवौद कर दो । धर्म ने 
प्रजा के सिर फुड्वाये हैं, हमें आपस में लड़ाया है और 
स्वाश-साधन करना सिखलाया है। हम धर्म से ऊब गये हैं, 
वेचैन हो गये है । धर्म से कल्याण नहीं होने वाला है |”? 

मैं समभता हूँ कि ऐसे लोगों ने पंथों, सम्प्रदायों और 
रढ़ियों को द्वी धर्म समझ लिया है। उन्होंने धर्मात्मा कहलाते 
वाले कुछ व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन भले ही किया 
हो, इसीलिए वे जिन्दा नाखून फो भी फाट फ़ैंकने-के लिए 
तैयार हो गये हैँ । इससे समाज का भला नहीं होगा। फिर 


भी अगर काट फर फेक दिया गया, तो असश्च दर्द होगा 
ओर भलाई नहीं होगी । 


दूसरी ओर पुराने विचारों के लोग हूँ | उनका आगमहू 
हो रद्दा है कि जो नाखून मुददों दो गया है, चढ़ा हुआ है, 
इसमें जीवन नहीं रह गया दे और जव-तव खून चहाया 
.फरता है, उसमें मेल भरता है । फिर भी उसको मत कादो 
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यह तो हमारा धर्म है, सम्प्रदाय दे और परम्परा है! : . 
इस तग्दू दोनों ओर श्रति हव रही हे और इस फारंयः 
सभी धर्म और समाज, पंथ, मत ओर माम्यताएँ भी ' 
बेचेन है ५ 
किन्तु, जिस रूप में हम सोच रहे हैँ, उस रूप में दौनधर्म ) 
ने नद्दी सोचा हं। उसने तो यद्दी कष्ठा है फि धार्मिए 
परम्परा दो रूप में ह-जिंदा और मुर्दा ।जों मस्प्रदारें, 
मान्यता या रूदि अच्छी ऐै, जिससे समाज फा फल्याण हो 
रहा है, उसे नहीं फाटना है, उसे मष्ट और चर्चाद नहीं 
फरना हूं । 
आखिर, उसे नष्ट फरफे भो फ्या फरोगे ९ उसही णगा 
फोई नई परम्परा घढ़नी पढ़ेगी। फिर उसी को क्यों नही 
जारी गहने देते ? जब उससे समान फा फल्याण दो रहा: 
है, तो फिर उसे फाद फर फेंकने की क्या आायश्यफता है | - 
हाँ, ज्ञो मास्यताएँ या परग्पराएँ सद्र गई हूँ. और इसमारे 
क्षीयन फो फोई उल्लास नहीं दे रही हूँ श्रौर जो निर्तीर 
नाखून फी तरह बंद गई है, उनफोी फ्ाट फर फ्फ़ देगा 
मारा इफ है ऐसा करने फा भगयाय्‌ मदावीर झादि 
/मद्दापुरुषों ने हमे अधिफार दिया है। उन्होंने मे प्मादेश 
दिया है छि गनत झौर हानिफारफ परस्पराओों फ्ो झाद 
छर नई परस्पराएँ घनाते रहा, जिससे शागूति बनी र्टे 
अभिप्राय यह है कि लो सम्मदाय जिम्दा नासूत्त दे 





80045 अआ 
' जिसमें जीवन हैँ, उसे सत कादो; किन्तु जिसमें से धर्म 
, निकल, गया है, जो परम्परा धर्म से आगे -निकल . गई दे 
ओर समाज फो दुःख दे रही-हैे और वर्बाद कर रही है, 
उसको काट फेंकना आवश्यक है। में विचार कर रहा हूँ 
कि जैनधर्म की ओर से यह ऐसा फेसला है, जो हमारे 
' जीवन फो रोकता भी नहीं है शोर गलत ढंग से काट फेंकने 
फीशाज्षा भी नहीं देता है। वह हर जगह विवेक और 
विचार को उत्तेजना देता है और कभी किसी एकान्तवाद 
फो प्रश्रय नहीं देता | - 
सम्प्रदाय, पंथ और धर्म फा सम्बन्ध घनिष्ठ है और हमें 
अपनी विवेक-बुद्धि से उनका विश्लेषण करना' चाहिए। 
विश्लेपण किया जायगा, तो पता चलेगा कि धर्म, का रूप 
और हे आर पंथ का मतलव कुछ ओर हे । किन्तु लोगों ने 
पंथ,फो ही धर्म समझ लिया हैँ और इसी फारण आज 
चड़ी ग़ढ़बड़ फैली हुई है ।  >क 
पंथ में धर्म रद सकता हे, किन्तु: धर्म में पंय ;नहीं है । 
फिसी परम्परा में धर्म हो सकता है, किन्तु, वह परम्परा, 
धर्म परः सवार नहीं हो सकती ! यही फारणः है कि आज-फे 
युग तक जैन-परम्परा में भी समय-समय पर अनेक परिवर्तन 
दोते श्राय्रे हूं । धर्म भूव सत्य हैं, वह त्रिकाल अभाधित है. 
अर उसमें कभी कोई -पर्रिब्तेन नहीं ,टो सफता; किन्तु 
परन्पराओं में, मान्यताओं में परिवर्तन होते आयवे:हैँ और 
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होते रहेंगे । परन्पराएँ तीयेक्टरों फे युग में भी पद॒त़ी हैं 
आज भी यंदक्त रही हैँ और भविष्य से भी बदलती रहेंगी। 
इस यदलती हुई दुनिया फे साय समय-समय पर सप-हुत 


बदलता हैं ! 4 
हर] हर ० कल 


विवेक ही धर्म हे 0 
जैमधर्म विवेक फो प्रधान थौर सर्वोपरि स्वीफार करता 
है। संसार में जो भी धन्चे चल रहे हैँ श्र जिन्हें धार 
आयं-धरधा मानते हैं, उसमें भी विवेक फी प्रावश्यफता हैं। 
संगर इम धर्म की झात्मा अर्याव्‌ पिवेफ की मोर ध्यान मी 
देते और उसके पाह्य रूप को पफड़ फर पसमते हैं। मुझ 
देंग फा तिज्ञुक लगाना धर्म है। एक फनफड़ा साधु मित्र) 
तो उसने फट्टा--फान फदवाए तो धममं हैं भौर नहीं फया३ 
तो धर्म नहीं हूं। मतलघ यह है कि हमारे यहाँ शाम गौर 
पर यह धारणाएँ फेल्ती हुई दूं फि ब्यमुझ क्रिया खमुफ ढंग में 
की ाथः तो दी ध्म दै। नहीं तो धर्म नहीं। मगर लैनपर्म 
इस सबसे ऊपर छठ फर फद्टता दे कि वियेक में ही धर्म है। 
आजाराए में पद्ा है 5 
*जियेगे भश्मगादिए। ह 
८ जैनपमे में फइने-सुनने फी हिसा से ताल्युझ मदद - है; 
घोशन्याल के साथ और असत्व से भी तालाब गद्दी: देर 





विवेक ही धर्म है: ६० 
रवि विवेक के साथ सीधा ताल्लुक है। अहिंसा का नाठक 
» किन्तु उसमें अगर विवेक नहीं है, तो बह अहिंसा 
है और यदि उसमें अविवेक है, तो वह हिंसा बन 
» अधर्म चन जायगा। किसी ने साधुत्व ले लिया 
धकर्व ले लिया और विवेक नहीं रक्‍्खा, तो क्या ,वह 
हो गया ९ जैनधर्म फे अनुसार तो जितने अंशों में 
-क दे, उतने ही अंशों में धर्म है और जिस अंश में 

अविवेक है, उस अंश में अधम हैं। जैनधर्म छापा या 
तिलक वगैरह में धर्म-अधर्म नहीं मानता | यहाँ तो एक ही 
तराजू और एक द्वी फाँटा है और वह निराला काँटा है 
विभ्रेक फे मार्ग का। 
एक बार गौतस ने भगवान्‌ से अ्श्न किया ! उन्होंने 
अपने ही लिए नहीं, किन्तु समस्त विश्व के लिए पूछा-- 
“भगवन्‌ ! जीवन में कह्दीं पाप न लगे, ऐसी राह बताइए: 
क्योंकि जीवन पापमय है। खाते-पीते हूँ, तव भी पाप 
लगता है, उठते-बैठते हूँ, तव भी पाप पकड़ लेता है, सोते- 
जागते हूँ, त्व भरी पाप दवा लेता है, बोलते-चालते हूँ, तव 
भी पाप जकड़ ज्ेता हैं। क्या ऐसा भी फोई मार्ग हैं, जिससे 
पाप-कम का बंध न हो ९” हर 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ मे यह नहीं फट्ठा कि चलते से . 
[ पाप लगता है, तो खड़े हो जाओ | खड़े होने से पाप लगता 
१है, तो बैठ जाओ, चैठने पर - भी पाप नहीं छोड़ता, तो लेट 
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होते रहेंगे । परम्पराझँ तीयेड्टरों के युग में भी बदली हैं। 
आज भो वंदल रही हूँ और भविष्य में भी वर्दलती रहेँगी। 








इस बदलती हुई दुनिया के साथ समय-समय पर सब-इग्न 


बदलता हूं ! 
| क्र का 


विवेक ही धर्म हे 


जैनधम विवेक को प्रधान और सर्वोपगरि स्वीकार करता रह 
है। संसार भें जो भी धन्वे चल रहे हूँ और जिन्हें आर 
आय-पन्धा भानते हैं, उनमें भी विवेक फी श्रावश्यकता है| 
अगर हम धर्म की झात्मा अर्थात्‌ विवेक की ओर ध्यान नहीं 
देते और उसके घाह्य रूप को पफड़ फर उलभते हैं । 'अमुप 
दंग फा तिलक लगाना धर्म हे । एक कनफड़ा सांघु मिर्लोः 
तो उसने फहा--कान फड्वाए तो धर्म है श्रौर नद्दीं फ्वाए 
तो धर्म नद्टी दैं। मतलथ यह्ट दे कि हमारे यहाँ आम तार 
पर यह धारणाएँ फैली हुई हूँ फि श्रमुुक क्रिया अमुफ ढंग से 
फी जाय; तो ही धर्म है; नहीं तो धर्म नहीं। मगर जैसधर्म 
इन सबसे ऊपर उठ कर कट्दता दे फि बिचेफ में दी, धरम £। 
आचाराक् में फट्टा हे 
“विवेगे घम्ममाहिए।! 
जैनधर्म में कहने-सुनने की हिंसा से 'ताल्‍्लुक नहीं है 
चोल-चाल के सत्य शौर असत्य से भी ताल्छुफ नहीं ई 


हा 








- विवेक ही धर्म हैं: ६८ 










' ओर यदि उसमें अविवेक दें, तो वह हिंसा वन 
गा; अधर्मे बन जायगा। किसी ने साधुत्व ले लिया 


था नावषकत्व ले लिया और विचेक नहीं रक्खा, तो क्‍या .वह 
धः हो गया ९ जैनधर्म के अनुसार तो जितने अंशों में 
हि के है, उतने ही अंशों भें धर्म है और जिस अंश में 


अधिवेक है, उस अंश में अधर्म हूँ। जैनधर्म छापा या 
विल्फ घगेरह में धर्मन्‍अधर्म नहीं मानता ! यहाँ तो एक ही 
तराजू और एक ही काँटा हे और वह निराला काँटा है 
विवेक के मार्ग फा। 
एक बार गौतस ने भगवान्‌ से अश्न किया ! उन्होंने 
भपने ही लिए नहीं, किन्तु समस्त विश्व के लिए पूछा-- 
“भगवन्‌ ! जीवन में कहीं पाप न लगे, ऐसी राह बताइए: 
क्योंकि जीवन पापमय है। खाते-पीते हैँ, तथ भी पाप 
लगता है, उठते बैठते हैं, तब भी पाप पकड़ लेता है, सोते- 
जागते हूँ, तव भी पाप दबा लेता दे, बोलते-चालते हैं, तब 
भी पाप जकड़ लेता है । कथा ऐसा भी कोई भाग है, जिससे 
पाप-फर्म फा बंध न हो ९? * 
प्रश्न के उत्तर में सगवान्‌ ने यह नहीं कट्दा कि चलने से. 
| पाए लगता है, तो खड़े हो जाओ | खड़े होने से पाप लगता 
[६ तो बेठ जाओ, चैठने पर : भो पाष नहीं छोड़ता, तो लेट 


हा 
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जाओ। खाने से पाप-है, तो संघारा करलो। बोलते: 
पाप लगता दे, तो मौन धारण करज्ो |.मुर्दे की तरा३ 
द्लोकर पड़ रही । 

जैनधर्म के समाधान करने की यह पद्धति मा 
भगसान्‌ यह नहीं कहते कि चलने से पाप लगता हूँ, ते 
हो जाओ । इस पर भी पाप ज्गे, तो बेठ जाओ श्रम 
जाओ, पसर जाओ, इस तरह जीवन को समाप्त कर 
भगवान्‌ के भर्म में सच्चा “साधक वह नहीं हैँ, 
ब्रोसिरे). कद्दे और उधर एफ जहर की पुढ़िया खा ले | वे 
राम नाम सत्य ! न जीवन रहे ओर न जीवन की. इरत 
रहे। जेन-धर्म तो यह फहता हूं कि मनुष्य ! तेरी “जिस! 
अगर ४० बर्ष के लिए हे, तो ५० वर्ष और १०० वर्ष फे रिं 
है, तो १०० वर्ष और इजार वर्ष के लिए है, तो हजार १ 
प्ररेकर ; फिन्तु एफ बात का ध्यान रख किन 
है जय॑ चरें क्षय निट्ट, जयमासे जय॑ मए। * 






जय॑ भुजवों मार्सती, वायकर्म न बंधश 
“-दशवैकालिक-पूत्र, २ 
,' 5पयु क्त गाथा फे द्वारा भगषांय्‌ मद्दाघीर का संसार 
, समस्त साधरों को जोचनन्सम्देश दे फि अध्येक फ 
चतनापूर्बवक फरो, वियेक से फरो। चलना है; तो चलने 
'यतना रक्सो, विवेक सवखो । खड़े द्ोओं, तो बैठने की घ' 
नहीं।है। सड़े रह सफते द्वो, पर विवेक के साथ | औैद 


क्रोध और प्रेम 





$ तो भी विवेक के साथ | सोना दे, तो सोओ भी विवेक' 
) साथ 4 खाना हैं या बोलना है, तो भी यद्दी श्ते है। 
हबेक के साथ खा्यी, विवेक के साथ बोलो | फ़िर पाप- 
तर्म नहीं बेंसेंगे। पाप-फर्म अविवेक में हे। हे हे 
बे] लि । | डी 5 “कु: 


ः ०५ न्‍ 7 
0... - कप और प्रेम पर 

* यह तो आप जानते ही दे कि मलुध्य की मूल- प्रकृति 
व़ान्त रहना और प्रेम-पूबंक चलना है। मनुष्य संसार में 
जहाँ कट्दी, भी रहना चाइता है, अफेला नहीं 'रह सकता। 
उसको साथी चाहिए और साथी बनाने फे ल्लिए प्रेम जेंसी 
चीज भी चाहिए । प्रेम से हो एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता 
है। परियार में दस-बीस आदमी रद रहे हैं, तो वे प्रेम से 
हो जुड़े हुए हूँ । घृणा का काम तो जोड़ना नहीं है! इसी, 
तरह बिशदरी सें हजारों आदमी. जुड़े रहते हैँ। उन्हें: 
जोड़ने वाला भी प्रेम द्वी है। परिवार में पारिधारिक प्रेम, 
समाज में साम्राजिक प्रेम ओर राष्ट्र में राष्ट्रीय प्रेम ही 
आपस से समुप्य-जाति को जोड़े हुए है । जिसके हृदय में 
प्रेम फा वास है, बह अपने दनारों श्रौर लाखों प्रेम चनाता 
चलता दै। - .  #: 

६ हाँ, मनुष्य क्रोधष कर ले और प्रेम भी कर ले। यहद्द 
नहीं हो सकता। यद्द दोनों परस्पर विरोधों हैं! एक 
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म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। जहाँ क्रोध होगा 
वहाँ प्रेम नहीं हो सझता और जहाँ मेम है; पह 
क्रोध का शुज्ञर नहीं। ईश्वर को भी शक्ति नहीं कि बः 
दिन झभोौर रात को एक सिंहासन पर ले आए। “दिर 
ओर रात एक साथ नहीं रह सकते। राम और रावए 
दोनों एक सिंहासन पर नहीं बैठ सकते । एफ बैठेगा, . तो 
दूसरे को हटना पढ़ेगा | राम की पूजा करनी है, तो रावण 
को सिंहासन से उतारना पड़ेगा और रावण'फो पूजना 
तो राम फो उतारना पड़ेगा । | 

जथ इन्सान के भन में मलीनता श्राती दे। तो घमफती 
हुई शान की लौ घुधली पद जाती है । श्रीर जब मन में फाम 
ओर फ्रोध फी क्ददर उठती है।'तो मन का दपेण मजा पे 
जाता हैं! आपको अनुभव द्वोगा कि दर्पण :में फूड 
भार देते हैँ, तो वह घुँधला दो जाता है। और उसमे 
चेहरा देखते दूँ. तो साफ नजर नहीं आता । दर्पण अपने 
स्वरूप में तो स्वच्छ है, किन्तु जब मुँह फो भाष ने अमर 
किया; तो बहू मैला घन गया । उसी पकार मत का वर्षए 
साफ दे श्रीर ठीफ दालत में दे और बद्द प्रतिविस्व फो 
प्रदण फर सफता दे, किन्तु दुभोग्य से फोप फी फूँके 
लगती दे; तो पहूं इतना मैज्ञा हो जाता है फि उस पर बह 
टीक-ठीफ प्रतित्रिम्य नहीं आ सकता। जिनके मन का 
दर्पण ठीक नहीं है, ये मित्र फो मित्र फे रूप में प्रदण नहीं 
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कर पाते, पति को पति के रूप में; पत्नी को पत्नी के रूप 
में और पिता-पुत्र, पिता-पुत्र के रूव में नहीं देख पाते। 
उनके भन पर पड़ने वाले अतिविम्ब जब इतने जु पते - होते 
हैं, तो बे अपने कत्तेतय फो भी साफ नहीं देख पाते और 
न अपनी 'भूलों को ह्वी साफ देख पाते हूँ । 

क्रोध में पागलपन ही नहीं, पागलपन का आवेश भी 
होता है । जिसे दुनिया पागल समभती है, पंह पांगल 
उतना भयानक नहीं होता, जितना क्रोध के बशीभूत 
हुआ मनुष्य भयानफ होता है | अन्तर में क्रोध की आग 
भंभकते ही विवेक-चुद्धि भस्म हो जाती है और उस दशा 
में मलुष्य जो न कर बैठे, वद्दी गनीमत है ! बह आंत्मघात 
कर लेता है, पर का घात कर देता है और ऐसे-ऐसे फाम 
फर गुजरता है कि जिनफे लिए उसे जिंदगी-भर पछताना 

. पड़ता है | क्रोध के आवेश में मनुप्य अपने सारे होश-हुवास 
' खो चैठता है । 

तो हमें यह निणेय कर लेना दै कि हमें क्रीध फो अपने 
मन में स्थान नहीं देना है । जब क्रोध आने फो हो, तो 
उसफो पचाहर के दरवाजे से धक्का देकर निकाल देना है। 
इसे क्रोच.पर ही फ्रोध. फरना है । हमारे यहाँ यह सिद्धान्त 
आया है कि "यदि क्रोध फरंना छै। तो उसको निकालने के 
लिए क्रोष फरो और क्रोध 'के श्रतिरिक्त श्रीरं किसी पर 
क्रोध मत फेरो ९१९ ००. | 


हु 


निज ंजनीलनलज- * 








१०४ : विचारों के नये मोइ . - 


क्र 











इस रूप में जब क्रोध सन से निकल जायगा। तो . जीवन 
स्नेह की धाराएँ प्रवाहित होने लगेंगी। हृदय शान्त और 
स्वच्छ हो जायगा और बुद्धि,निर्मेत़ द्वो जायगी। 
जब हम शान्त-भाव में रहते हैं. और हमारा मस्तिप्झ 
शान्त सरोबर के सदृश द्वोता है; तभी हम में सही ' निर्णय 
फरने फा सामथ्य आता दे ।'उसीःसमय इस -ठीक विधार 
फर सकते दूँ और दूसरों को भी ठीक बात समझा 
सकते हू । हि २ 0५ 
, आपको-क्रोध आ- गया, गुस्सा, चढ़, गया, तो :अपने 
क्षपनी बुद्धि की दृत्या फर दी और:/जब -बुद्धि का ही ढेर 
हो ग़या; तो निशेय कौन करेगा ? क्रोधी फा निर्णय ;सद्द 
नहीं होगा और कदाचित्‌-वह जीवन में चढ़ा भयंकर सावित 
छोगा.। घहदू निर्णेय कभी शान्तिदायफ नहीं हो;सकता। 
श्रगर एम अपने ज़ीवन फो;शान्तिपूर्ण चनाना चाहते हैं; तो 
चह बोध से शान्तिपूर्ण नहीं बस सकता |. ४ - 
,', , अश्न हो सकता दे कि फ्रोध से किस प्रफार घचा जा 
सकता है ॥ इसका 5त्तर यह है क्रि जब घर, में, आग ज्ञगती 
छः तो,पानी का प्रबन्ध किया ज्वाता है उसे चुमाने के लिए 
सी प्रकार जब फ्रोध,क्ा तो क्षमा के जल से -उसे: बुक 
दी कौर अभिमान - से, लड़ने फे लिए; नश्नता को खड़ा सी 
» झब तक “विगेधी घीलें नहीं आएँगी, तब सऊ कुछ नहीं 
झ्लोगा। क्रोध को क्रोध से भीर अभिमान फो,:थर्िमान से _ 


है है. + 
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नहीं जीता जा सकता | गरंम लोहे को गरंसः लोढे:से 
काठना चाहोगे, तो नहीं कट सकेगा । उसे काठंने के लिए 
ठंडे लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गरम 'ल्ोहा सरस * 
हो गया है, किन्तु उसने अपने-आपको चचाने की कक 
क्रम फर दी है । यह ठंडा होता, तों अधिक देर तक दिक 
सकता था, मगर गरम होकर तो उसने अपनी शक्ति गँवा 
दी है । बह ठंडे लोहे से कटना शुरू हो ज्ञाता है।' इस 
रूप में मालूम हुआ कि गरम लोहे को गरम लोहे, से' नहीं 
काद सकते | उसको ठंडे लोहे से काटना होगा। भगवान्‌ 
भट्टावीर ने कहा है-- ! 
|; £ क्ोद्दी पीईं*पंणासेइ,?, ,*॥६ * 

; -+दशचेकालिक-यूत्र, ८/३२८ 

क्रोध प्रेम की हत्या कर डालता है। इसका मतलब यह 

हुआ कि जो चीजें प्रेम फे सहारे टिकने वाली हूँ: क्रोध उन 
सब का नाश कर डालता &। इस रूप सें.विचार फीमिए, 
तो मालूम होगा कि परिवार, समाज और: गुरु-शिप्य का 
सम्बन्ध आ्रादि स्मेह के आधार पर ही टिका हुआ है । वहाँ" 
अगर क्रोध उत्पन्न दो गया. है, तो वहाँ कोई भी पग्रेम-सम्बन्ध 
टिफने वाला नहीं ै। यह सचाई तो अलुभगम्य दी । 
जहाँ क्रोध फी ज्वालाएँ उठती हैँ, वहाँ, भाई-भाई फा, पति- 
पत्नी का, पिता-पुत्र का ह्मौर सासन्बहू का- सस्वन्ध भी हृड़ 
जाता दे और परिवार में रहता हुआ भी इन्साम अफ्रेशा 
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रहता है। देश में करोड़ों फे साथ- रहता “हुआ भी वह 
अभागा अकेला ही रहता है। 
ड़ फ़<ः कक 5 


नक़ेद धर्म 


धर्म का कोरा आदशवादी दृष्टिकोण वास्तविक नहीं है। 
बहू जीवन की मूल-भूत और ठोस- समस्याभों:के साई ; 
ऋरतापूवक 5पद्दास करता है, यह मर जाने के “वाद खरग 
की घात तो फह्दता हे, किन्तु इस संसार फो स्वर्ग बनाने फी 
घात नहीं कहता है। मरने फे पश्चात्‌ स्वर्ग में पहुँचने,पर, ह 
६७ मन का मॉती मिल जाना तो घतलाता हैं, मगर जलिरदा-' 
रहने के लिए दो सेर अन्न के दाने पाने फो राद्य नहीं 
दिखलावा । बहू स्वर्ग फा ढिंढोरा पीठता 'है, किन्तु 
जिस .भलनुष्य फे सामने ढिंढोग पीटा जा रहा दे बसे 
जीवित रहने के लिए अपने जीवन फी कल्ा नहीं सिख- 
लाता )'इस प्रफार हवाई इृष्टिक्रोण अपनाने यात्ञा धर्म,चाहे 
“बह फोई भी दो, जनता फे काम का नहीं है। दुनिया फो 
मैसे धर्म फी आवश्यफता भी नहीं हैं.। ४५ ३४ 
' :” आखिरफार, धर्म यह ठो बतलावे फि भमुप्य फो करने 
क्या हैं ? धरम फ्या + प्रस्तुत जीवन फी राह नहीं चतला | 
सपात्ता ? मौत फा रास्ता दिखताने- के क्षिण धीचमे फा 
निर्माद टुंत्वा दे कया ? ६ | 
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+ “धार फा भी अपने-आप में मूल्य हैँ अवश्य, मगर जिस 
दुफान में उधार ही उधार चलता हो और नकद की वात - 
ही न हो, वह दुकान क्‍या अपने-आ्रापको टिकाए रख 
सकेगी ९ इसी तरह जो धर्म परलोक के रूप में केवल उधार 
'डी उधार की वात फरता दे और कहता हैँ उपवास करोगे, 
तो स्वर्ग मिल जाएगा। भूठ, कलह आदि नहीं फरोगे, तो 
मरमे के वाद अम्ुुक राज्य-वेभव-रूप फल पा जाओगे। 
जो यह नहीं बतलाता हूँ कि आप या हम श्रावक और 
साधु बनकर जो काम' कर रहे हूँ, उनका यहाँ क्‍या अच्छा 
फल्न मिलेगा ; जो यह नहीं बता. सकता कि इस-कत्तेज्य का 
पालन फरोगे, तो स्वर्ग यहीं इस जीवन में उतर आएगा-- 
तुम्हारा परिदार, समाज और राष्ट्र ही स्वग चन जायगा, 
उस धर्म-का साधारण जनता क्या वनाये और वह धर्म 
फिस मज की दवा है ९ दा 

सचाई यह है कि स्व में चद्दी जाएँगे, जिन्होंने यह 
स्वंगे चना लिया है. जीवन फो । जो यहाँ स्तर नहीं घना 
पाये हूँ और यहाँ घृणा, भुखमरी और द्वाह्मकार के नरेक 
का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें, यदि किसी धर्म के 
दवॉरा स्वर्ग मिला भी तो बंह रो-्रो कर मिलेगा, हँसते 
दँसते नहीं मिलने का | उधार , धर्म जीवन : में शान्ति नह 
देता। जीवन में शान्ति-सुरंद फी लद्दर आती है सकद घमे 
से। भगवान्‌ मद्दावीर का धम नकद धर्म है। चहू कहता 


रश्स ? विचारों केनये मोड़ के 5 4 














है फि यदि क्रोध, मान, माया और, लोभ छोड़ोगे, तो.पहले " 

यहाँ शाम्ति मिलेगी इस जीवन में । आत्म-दमन करने बाक्ना : 

पहले यहाँ घुख्ली होता है घाद में.परलोक में-न <, ४ 
श्रिषादंनों सुद्दी होइ, श्रस्सि छोए परत्य व ॥ .ए हा. ट 
५ 2. ““उठत्राष्यवन,१/१४ 
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मानवता की पहली, सीढ़ी... 





* जीवन की .छुद्र परिधि में घिरा/ रहने बाजा-,मनुष्य 
शाश्वत युख और अखरड शान्ति का मार्ग नहीं पा सफता । 
सुख. कौर शान्ति का मार्ग मानवोचित विशाल भावनाओं से 
निर्मित होता दे .। हमारे-यहाँ कहा गया ऐ-- .. * ८ 

० ४ + शात्मौप्येन सर्वत्र, यथः पह्यति सर पह्यति। 
' आर्थात्तू-जो बस्तु, जो बात और जो व्ययह्यार, प्राप 
: अपने ज़रिए चाहते हूँ, बद्दी बरतु श्राप दूसरों को, भी, दीजिए। 
'चही घात आप दूसरों से भी फष्टिए और यह्ठी हुयबद्मार 
आप दूसरों: फे-साथ भी क्रीजिये | चष्दी झ्षानी -का प्रधान- 
लक्षण है | * हज 
6, जाप तो संसार फे सभी प्रकार के सुखों फा भोग ऋर 
- रह मीर आपका दुखी पड़ीसी उसमें से कुछ,भी नहीं पा 
शष्दा हूँ ।आथापको हवेली में रेडियोन्संगीत, फी सुमधुर ध्वनि 
गन रद्दी दे, और आपके पद़ीस पी फोपड़ियों में दवाद्दाफार 





और-चीत्कार मचा हैं, सगर आप अपने सुख के संगीत में 
इस कदर इबे हैं कि अपने दुःखी पड़ौसी के चीत्कार् 'की 
ओर।'बिलकुल ध्यान-ही नहीं दे रहे, उसे सुनना भो पसंद 
नहीं कर रहे,'सान्त्वमा-के दो शब्द कहन तो दर-किनार 
उल्टे श्राप अपने रौच से उसे वन्‍्द्‌ करना चाहें, तो मैं पूछता 
हूँ आपकी कया यही इन्सानियत दे ! आपकी 'इन्सानियते 
फा क्‍या यही तकाजा है ? वास्तव में, जेन-धर्म अहिंसा के 
रूप में मनुप्यता के इसी सन्देश को लेकर आपके सम्मुख 
उपरिथत है । और संसार के अत्य घर्म भी अपने ओम के 
सन्देश में आपसे ममुष्यता की यही बात :कह रहे हैँ । 
संसार के सभी महापुरुषों ने अब तक इस एक द्वी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है और वही नाता शास्त्रों के :रूप “में 
जनता के सामने है । कया वेदू, क्या उपनिपद्‌, क्या पुराण 
ओर क्या आगस ओर क्‍या दूसरे धर्म-शास्त्र, सव का 


निचोढ़ इस संबंध में एक दी है सभी शास्त्रों में से एक दी . 


ध्वनि सुनाई देती है-- ।] हट 
| 'अ्यता धर्म-सवस्व॑, श्रत््वा ब्वेवावधायताम्‌ ॥. 5 
- श्ात्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचेरत्‌ !? * 
संच्र चंमों फो सुतो और उनके सार फो अपने मन में 
रक्खो । तुमने धम को सुना और सुन कर रंद् गएं और 
जीबन में ग्रहण नहीं फर सके,'तो उस सुनने का कोई मूल्य 


जंद्ठी है। धर्म को सुनफर सब बातें स्मरण नहीं रख सेक़ते, 


मानवत्त-का पहला सं / | 
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तो न सद्दी । उसफा जो सार है, -निचोड़ -है और .मन में : 
रख लेने योग्य जो अंश है, उसे तो अपने मन में :रस ही'' 
लो; अवसर मिलने पर उसे अपने व्यथद्टार में उतारो! . 
धर्मों का वह सार्‌ या निचोड़ क्या है वह यद्दी कि जो / 
बातें श्रीर जो व्यवष्टार तुम अपने लिए अनुकूल नहीं 
समभते, वही व्यवद्ार दूसरों के प्रति भी मत करो, ४" 
दूसरे लोग तुम्दारे प्रति जब प्रतिकूल व्यवद्टार-फरते हैं 
तो तुम्हें पीड़ा होती दे । कोई तुम्हें पद-दुलित करता : है; शे है 
छुम घेदुना फा अनुभव करते द्लो। तो चेसा व्यवंध्यार तुम 
दूसरों फे प्रति भी मत फरो | दूसरों फे »व्यवद्दार से जैसे 
छुम्हें पीड़ा हुई, थेसे ही तुम्हारे व्यवद्वार से दूसरों फो भी 
पीड़ा होना. स्वाभाविक है । 
एक ममुष्य फे प्रति दूसरे मनुष्य फी यह जो नीति है। 
उसे चाहे श्रह्टिंसा कट्ट ज्ीजिए, दया कद्दू लीजिए-या 
* इन्सानियत फट लीजिए, यहद्दी आात्मोपमता मानवता फी 
पहली सीढ़ी है! 
शक मलुष्य फा दूसरे मनुष्य फे साथ येसा. ब्यवद्धार है। 
उसके उस व्यवद्दार में फदवापन है या मिठास कक यही 
हिंसा कोर अहिंसा की फसौटी है । यदि व्यवद्ार में - फटुता 
दे और द्विंसा का तांदव सत्य दें, तो पद्ठाँ मानवता -फे 
पनपने फे लिए कोई सूमिका नहीं है। जंद्दों राक्सी भावनापों 
फा बतावरणा, है, जहाँ एक जूसरे यो चूसना; शदता, 


- सत्य ही भगवात्‌ है : १११ 


दबोचना ओर पद-दुलित करना ही केवल विद्यमान है, वहाँ 
श्रह्िंसा कहाँ रहेगी ? और मानवता के दशन केसे हो 
' सकेंगे वहाँ ? 

है भधुष्य ! जैसे मुफ़े अपना सुख प्रिय है, वेसे ही दूसरों 

फो भी अपना सुख प्रिय है । तू सुख चाहता है तो दूसरों को 

ख्रुख दे | सुख देगा, तो सुख पाएगा और दुःख देगा तो.ढुःख 
पाएगा, यह जीवन का अठल नियम हे-- 

'सुख दोधां खुल होत है, दुख दीधों दुख होय ।* 
- यह अनुभवर्नसद्ध बात छह। इसके लिए शारत्रों को 


टटोक्षने की श्रावश्यकता नहीं है। मानव-शास्त्र अस्तरमेत के - 


द्वारा ही देखा, समफा और परखा जाता दे । 
श्र श्र श्र 


सत्य ही भगवान्‌ हे 


हमारे जीवन में सत्य फा .महत्त्व मदन है। लेकिन 
साधारण बोल-चाल की प्रचलित भाषा में से यदि हम सत्य 
का प्रकाश प्रहण करना चाहें, तो सत्य का वह महान 
प्रफाश हमें नहीं मिलेगा। सत्य का दिव्य प्रफाश प्राप्त 
करने के लिए हमें अपने अन्तरतर की गहराई में दूर तक 
भोकना होगा । 

आप बिचार करेंगे, तो पता चलेगा कि जेनधर्म ने एक 
बहुत घड्दी क्न्ति फो है । विचार कीजिए, उस क्ान्ति - का 
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क्या रूपा है 20357 कक जे ३ ता द 2 हर है 
हमारे जो दूसरे साथी-हैं, दशन दूँ और शासपास छो' 
सतन्मतान्तर हैँ, उनमें ईश्वर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान आप्त्‌ 
है ।बहाँ साधक फी सारी साधनाएँ ईश्वर को झेल बा 
फर चलती दूँ | उनके अनुसार यदि ईश्वर फो स्थान'नहों ' 
रहा, तो साधना को भी फोई रथान नहीं रह जाता । किसु * 
जेनधर्म ने इस प्रकार ईश्वर को साधता का * फेन्द्र नहीं 
माना है। « 5 क 
तो फिर जैनपर्म की साधना: फाफकेस्द्र क्‍या है? इ१ 
प्रश्न था उत्तर भगवान्‌ मद्राबीर के शब्दों फे अंनुसाा 
यह है-- | 3५२३४ मे 
ते सच्चे सु भगव। *' 
हि “-:एशएनब्याक र ण-्सूस ४ 
मलुष्य ईश्वर फे रूप में एक श्रल्लौकिक व्यक्ति फे चारें 
ओरः घूम रद्दा था। उसफे ध्यान में ईश्वर एफ मिराट, व्यक्ति 
था और "उसफी पूजा एवं उपासना में बहू श्रपमी सारी शर्ति 
आर समय व्यय फर रष्टा था। पद उसी फो प्रसन्न फरने 
के लिए फभी गलत और फगी सद्दी रास्ते पर भटका औौर 
| ह लाखों पक्के खाता फिरा ! जिस फिसी भी-पविधि से - उसको 
असक्ष फरना उसके जीवन का प्रधान और -पएफमात्र "दे 
था । प्रसअकार इजारों गलतियाँ साधना, फे साम॒ पर मान: 
_ ससमाज में पैदा दो गई घी । मेसी रिपति में भगवान, सद्ठाषीर 





/ 


है + श 





सत्य ही-सगवान्‌ है : ११३ 


आगे आए और उन्होंने.एक ही बात, बहुत थोड़े से शब्दों 
में कहकर समस्त भ्रान्तियाँ दूर कर दीं। भगवान्‌ फौन है ? 
मद्यावीर स्वामी ने वतलाया कि वह भगवान्‌ तो सत्य ही 
है। सत्य ही आपका भगवान्‌ है। अतएव जो भी साधना 
कर सकते हो और करना चाहते हो, सत्य को सामने रख 
कर ही करो। अर्थात्‌ सक_््य होगा तो साधना होगी, अन्यथा 
फोई भी साधना संभव नहीं है । 

हम देखते हूँ. कि जव-जब मनुष्य सत्य के आचरण 


में उतरा, तो उसने प्रकाश पाया और जब सत्य फो छोड़कर 


फेवल ईश्वर की पूजा में लगा और उसी को प्रसन्न करने, में 
प्रयस्तशील हुआ, तो ठोकरें खाता फिरा और भटकता रहा । 

आज हजारों मन्दिर हैँ और वहाँ ईश्वर के रूप में 
कल्पित व्यक्ति-विशेष की पूजा की जा रही है; किन्तु वहाँ 
भगवान्‌ सत्य की उपासना का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
घाददे फोई जेन हो या अजेन हो, मूर्ति-पूजा करने वाला हो, 
या न ही, अधिकांशत: बह अपनी शक्ति का उपयोग एक- 
सात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के जिए ही कर रहा ुू उसमें 
बह न न्याय-को देखता हैं, न अन्याय का विचार फरता 
,दै। हम देखते हूं ओर कोई भी देख सकता दे कि भक्त लोग 
मन्दिर में जाकर ईश्वर फो अशर्फी चढ़ाएँगे और इजारों- 
लाखों के स्वणे-मुकुद पहना देंगे; किन्तु मन्दिर से बाइर 
शाएँगे, तो उनकी सारी उदारता न जाने फह्दाँ शायव-हो 
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जायगी ? मन्दिर के बाहर, द्वार पर, गरीब लोग रोदी-कर 
के लिए सिर क्ुकाते दैं, वेहद मिन्न्ते और खुशामद' फरते 
हैं, धक्फामुक्को द्ोती हू; परन्तु ईश्वर फा वह उदार पुजार्स 
भानो आँखें चन्द्र फरके, नाक-भोंद सिफोद़्ता हुआ झौर 
उन द्रिद्रों पर छुणा एवं तिरस्कार बरसाता हुआ खपने 
चर का रास्ता पफड़ता है। इस प्रकार जो पिता है, उसे 
लिए तो लाखों के मुकुद अपण किए जाएँगे, किन्तु' उसेरे 
लाखों बेटें-्पोतों के लिए, जो रोटी-रोदी के लिए द्श्द्र 
भटकते फिरते हूँ, कुछ भी नहीं किया जाता । उनहे 
जीवन फी समस्या फो एल करने के लिए 'तनिफ' भी 
उदारता नहीं दिखलाई जाती । 

जन-साधारण के जीवन में यह बिसंगति 'आखिर फ्यों 
और कहाँ से आई दे १ आप विचार फरेंगे, तो मालस होगा 
कि इस विसंगति के मूल में सत्य को स्थान न देना टी है। 
फ्या जन ओर क्या अजैन, सभी आज बाहर फी चीजों में 
उलर गये हैँं। परिणाम-स्वरूप धूमपाम मचती' है 
क्रियाक्राए्ड का आऑडस्वर फिया जाता है, अमुफ फो प्रस# 
फरमे फा प्रयास किया जाता हैं, कभी भगवान्‌ पी शरीर 
याभी गुरुजी की रिफराने को चेष्टाएँ फी जाती दैं। भर 
सेसा फरने में इजारों-लाखों पूरे दो जाते हूँ लेफित 
झापका फोई साधर्मी भाई हूं, वद् जीयन फे फर्त्त्य के साई 
'जूक रहा है उसे समय पर यदि भोडी-सी सद्दायता भी 





मिल्ने जाय, तो बह जीवन के मार्ग पर पहुँच सकता दे और 
अपना तथा अपने परिवार का जीवन-निमोण कर सकता 
ःहं; किन्तु उसके लिए आप कुछ नहीं करते ! : 
८ तात्पय यह दूं कि ज़ब तक सत्य को जीवन में नहीं उतारा 
* आए तब तक सही समाधान नहीं मिल सकेगा, ;: जीवन 
कई ध्यापों हुई अनेक असंगतियाँ दूर नहीं की जा सकेंगी और 
सच्ची धर्म-साधनता का फल भी प्रायः नहीं किया जा सकेगा | 
लोग ईश्वर के नाम पर भटकते फिरते थे और देवी- 
देवताओं के नाम पर फाम करते थे, फिन्तु अपने जीवन - के 
लिए कुछ भी नहीं करते थे! भगवान्‌ महावोर ने उन्हें 
चतलाया कि सत्य ही भगवान्‌ है! भगवान का यह कथन 
मनुष्य को अपने द्वी भीतर सत्य को खोजने की प्रेरणा थी। 
सत्य अपने अन्दर ही छिपा छू । उसे कहीं वाहूर हूं ढ़ते फे 
चजाय भीतर ही खोजना दै । जब तक अन्दर का भगवान्‌ 
नहीं जागेगा और अन्दर के सत्य की राँकी नहीं होगी 
और भीतर का देवता तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं फैज्ञाएगा; 
तब तक तुम तीन काल और ,तीन लोक में कभी भी, कहीं 
पर भी ईश्वर के दशेन नहीं पा सकोगे। 


हि *॥ श श् 
४ मशालों के डंडे 
मेज 


एफ साधारण-सी साइकिल व गति-फ्रिया दोतो 
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है, तो बह सैंकड़ों मील फी यात्रा करती चली जाती ई. 
उसके ऊपर आदमी, चैठ जाता हू और वजन भी रह 
हं। बह सब को ले कर चलती है| लेकिन यह हा 
है, जब उसके भीतर दयूत्र में हवा भरी दोती दे। भरने 
में हवा फी शक्ति न द्टो, तो बह गाड़ी चलती नहीं, हे 
दो जाती ६ । यदि उसे चलाएँगे, तो घदट श्राप को ले $ 
नहीं घलेगी, आप को घसीट फर चलानी पड़ेगी। ४ 
पंचर दो जाता है उसमें, तो एया समाप्त हो जाती ६ 
श्रीर फिर उसे स्थयं घसीद फर चादे कितमी: दी दूर कर 
न ले जाएँ, किन्तु उस में स्वयं चल्तने फी शक्ति नहीं है। 
हमारे जीवन फी गाड़ी का भी यद्दी द्वाल ६ ।र्यी 
उसमें अ्न्द्र फी साधना है, चरित्र का यल हैं, तो जीएः 
ठीफ तौर से शआरागे चलेगा, अग्रसर दोगा और हम अर 
'"क्पय पर पहुँच जाएँगे। यदि अ्रन्द्र फी शक्ति छीण हूं 
जाय, अन्दर की चरिप्रयल-रूप हवा निफल जाय यां हें 
ही नहीं, तो साधुपन और शआ्रायफपन फो पघंसीदते ई 
जाना पडता है । बह साधक, अपने जीवन में आगे नहीं 
चढ़ सफेगा । उसफी साधना भार घन जायगी और ४४ 
चाहे फितने ही वर्षो तक ढोना पढ़े, बह भाररधरय 
ही धनी रहेंगी। बह सुम्दें स्म्टी दोएगी, शर्म ही हमें 
डोना पढ़ैगा ! 
तो, धाध्यात्मिफ जीवन फ्री जो परम्परा है। सामना 
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६, वह उस आपत्म-देवता के प्रति वफादार होनी चाहिए, 
जो कि हसारा मूल जीवन है । सारांश यह्‌ है कि जब तक 
हम अन्दर में जाम्रत रहते हूं, तव तक गति करते हैं, 
'अन्यधा नहीं । े कर 

प्रत्येक धर्म के प्रवत्तंक छझुछ रोशनी लेकर आगे चढ़े 
हूं। उस रोशनी के विपय सें, वंगएल के अध्यात्मवादी सन्त 
बाउल कहते हँ--“प्रत्येक धर्म-प्रवतेक आचार और धविचार 
की जलती मशाल लेकर आगे बढ़ता है और अंधकार में 
भटफ़ती हुई प्रजा, जिसको राह नहीं मिल रही ६, उसके 
पीछे हो लेती है और अपना मार्ग तय फरती है | जब 
उसका जीवन समाप्त हुआ, तो, वह्द मशाल अपने 
शिष्य के हाथों थमा जाता है और शिष्य उसे लेकर आगे 
बढ़ता है। मगर दुर्भाग्य से क्या हुआ ? ज्यों-ज्यों बह सशात् 
आगे फे दु्वेल्ञ हाथों में पहुँची, तो रोशनोः घु'घली पड़ती 
चली गई और आखिर शिष्य के हाथों में दी हुई भशाल्र 
बुक गई और क्रियाफाण्ड के खाली डंडे ही शिप्यों के 
हाथों में रह गये हैँ। उनमें रोशनी|नहीं दे । इससे.वे रुवय॑ 
भी अन्धकार में ठोकरें खा रहे हैं और उनके पीछे की 
भीड़ भी ठोकरें खा रही है ।” 

उस मार्मिक सन्‍्त की कही बात हुईं जब दम पढ़ते हैँ 
भा सुनते हूं, तो हमारे मन में भी यही विचार श्ाता है कि 
बास्तव में समाज को स्थिति ऐसी ही वन गई हे। आज 
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अहिंसा और सत्य की मशालें हाथों में वश्य -हैं। पर डे 

घुभी हुई मरालें हं--खाली प्रकाश-विद्वीन डंडे “मात्र हैँ । 

यही कारण हैँ कि हमारे जीवन में कोई प्रगति -नहीं हो 

रही हे। आ्रागे आने वाली भजा को कोई रोशनी नहीं मिश्र 

रही है भीर सव टक्‍्फरें खा रहे हैँ अंघरे में ।  +/ 
े के क््ः 


जीवन का सर्वांगीए विकास .... 


एफ श्रादमी का सिर बहुत बढ़ा हो जाय और शरीर 
का नीचे का भाग काँटे फे समान पतला बना रहे, तो पद 
रूप, सुरूप नहीं कहुल्ञायगा | इसी प्रफार किसी के पैर भारी 
मों और द्वाथ तिनके फी तरह पतले रष्ट गये, तो यह भी रुप) 
सुरुष नहीं फहला सफता। शरीर के प्रत्येक खवययव का 
समान विफास होना ह्वी सच्चा विकास दे और मी 
विफास में शरीर का वास्तविक सौरदय है। जिस मात्रा 
मे द्वाथों और पैरों का विफास दो, उसी माप्रा में मरितपर 
फा भी पिफास होना चाद्विर। एक्र अंग स्थूल और दूसरा 
अंग रंश हो, एफ सघल ओर दूसरा निर्धल हों) एझ 
अंग लम्बा शौर दूसरा छोटा हो, तो बढ फुूपता छा 
ही ग्रोतफ होगा । जिसे यह फुरूपता नहीं चाहिए 
सुल्दर्ती घादिए, उसे घरीर फे सवागीण विफास पी और: 

' आष्यांन देना चादिए। £ न८ 
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- शरीर के सम्बन्ध में जो वात दे, वही जीवन के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती दै। मस्तिष्क को हम विचारमय 
जीवन का रूप दे सकते हैँ और हाथ-पेरों को आचरण- 

अन्य जीवन कद सकते हैं। जीवन के दोनों पक्ष समान 
गति से ऊपर उठने चाहिएँ | विचार की उच्चता के .साथ 
आचार में भी उच्चता आनी चाहिए । विचार आकाश में 
बविचरण करे और आचार पाताल लोक में भटकता रहे, 
तो यह जीवन की घोर विरूपता ह। इससे जीवन में 
सुन्दरता नहीं आ सकती । इसे जीवन का वास्तविक विकास 
नहीं कह सकते | 

एक व्यक्ति के जीवन का धार्मिक अंग .विकसित दो 
गया है ै। वह सामायिक करता है, पोषध करता ह और 
दूसरा फ्रियाकाए्ड भी करता है, किन्तु उसके जीवन, के 
दूसरे अज्ञ विफसित नहीं हुए दूं। उसका पारिवारिक रहन- 
सहन पिछुड्ठा हुआ है । दुकान में, दफ्तर में या कारखाने 
में उसका जीवन कुछ और ही ढंग का है, तो नहीं कट्दा 
जा सकता कि उसका जीवन विकसित हो गया दे! बह 
जिस सत्य फी बात करता दे, उसे अपने जोचन में नहीं 
उतारता | एक तरफ इसफी- प्रवृत्ति भगतजी की है और 
' अदि दूसरी ओर प्रबुत्ति शैतान फी है, तो यह कैसा धार्मिक 
जीचन १ , . हे 
कोई महुध्य परिवार से बादर के लोगों से मिववा है, 
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तो दबाव से श्रथवा अन्य किसी कारण से शिप्ट ब्यवद्दा 
करता है, मधुर वाणी का भ्रयोग करता है श्र प्रेम'से 
पेश आता है । ऐसा मालूम पड़ता है मार्नो देवता हो! 
किन्तु जब उसी को परिवार में देखते हूँ; तो जल्लोॉद £ 
रूप में दिखाई देता है.। अपनी स्त्री पर और प्पने बच्षों 
पर अफारण फ्रॉंध करता दे और उन्हें प्रास देता है! पेसे 
मनुष्य फो आप क्या कहेंगे ? 7 

दूसरा मलुप्य अपने परियार फे लोगों फे प्रति मोहवरगो, | 
स्नेह और प्रेम रखता दे, किन्तु बाहर दूसरों येः साथ ,प्रभद 
एवं फट्ठ व्यवद्वार फरता ह। ऐसे मनुष्य के जीवन फे विषय 
में भी आप क्‍या सोचते हैं ९ | 

पहले आ्रादमी के विषय में यदी फटा जायगा कि उसने 
सामाजिक रृष्टि से बाइर में तो विफास फिया है, फिन्तु 
प्रारिवारिक दृष्टि से विकास नहीं फिया । इसी फारण बा 
बाहरी लोगों फे प्रति सोभत्व प्रकड फरता- है। पर 
पारिवारि८् दृष्टि से उसफा पिफास नहीं हुआ कै वह 
परिवार में गदयड़ाया हुआ रहता है। इसी प्रफार फी पांद 
दूसरे फ्रादमी फे विषय में भी कहनी पढ़ेगी। एक फे 
पारिवारिक जीवन का विंयास नहीं हुआ है, तो दूसरे शा 
भामाजिफ जीवन अ्रधिफसित है । दोनों फा विफास अधूरा 
और एफागी है । पस्तुता जीवन का विकास सभी दिशाओं 
में एफ साथ होना चाहिए। क्‍या पारियारिफ, फ्मा 


हे 
कि 
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सामाजिक और क्या धार्मिक, सभी अंग जब पुष्ट होते हैं, 
तभी जीवन पुष्ठ कहला सकता है। ऐसे विकास वाला 
पुरुष ही महापुरुष फहलाता दे और वह जहाँ भी जाता है, 
अपनी सुगन्ध फैलाता है और जिस गली-कूचे में होकर 
निकक्षता है, अपने जीवन की सहक छोड़ जाता है. । 

आज' अधिकांश व्यक्तियों का जीवन इस रूप में 
विकसित नहीं देखा जाता! एक व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में 
प्रगतिशील है और शास्त्रों की लम्ब्री-लम्बी बातें करता हू 
और दर्शनशास्त्र की गूह समस्याओं पर गंभीर चर्चा केरता 
है, दार्शनिक चिन्तन और मनन में गहरा रस लेता दे फिन्तु . 
दूसरी तरफ देखते हूँ कि घह स्थूल शरीर की पूंजा करने 
को भटक रहा है। कभी भेरोंजी के दरबार में पहुँचता हैं, 
तो कभी बालाजी फ्रे पास भटकता फिरता है ! इस प्रकार 
एक ओर तो उसका जीवन इतना चिन्तन-्प्रधान है, जवर्कि 
दूसरी ओर वह सर्वथा विचार-हीम की तरह आचरण 
करता दे । वहाँ उसका दार्शनिक बिन्तन न जाने कहाँ चला 
जाता है ? यह सारी असंगति जीवन का सर्वांगीण विकास 
न होने के फारण द्वी है । 


भाव हिंसा 
. भाव हिंसा क्‍या हुई! जब श्यापकी आत्मा के अन्दर 
फिसी के प्रति द्वेष जगा, तो हिंसा दो गई। किसी के प्रत्त 
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असत्य फा संकल्प, चोरीका संफल्प और वयमियार फरने. 
का भाव आया ; क्रोध, मान, माया और-लोभ की. भावनाई 
जागीं, जो जीवन को अपवित्र घनाती हैं, तो ह्वँसा हो गई। 
इसे भाव-हिंसा कद्दते हैँ। भाव-हिंसा से, सत्र 'से पहले 
प्विंसक का ही नाश द्वोता हैं। आपको फ्रोध आया और ॥ग 
ही क्रोध आया कि मन में आग: जम गई क्रौर फिसी शा 
सर्बंनाश करने फा विचार फिया। वस, यहू भाव आाश 
फि हिंसा हो गई। दूसरे फो-मारना या उसको पा 
पहुँचाना आपके लिए इर समय शक्य नहीं है। फोई घपे 
इुर्बल होगा, तो उसफे सामने आप कूपनी तताफत शो: 
पपयोग, कर सफते हैं । अगर बहू आपसे ज्यादा शफ़ियात्ी 
दुशा, तो आ्राप रबयं जल कर रद्द जाएँगे। उसफा 8 
बिगाए नहीं पाएँसे । इस तरह घाहर फी हिंसा की या नह 
की, संगर खुद तो जले ओर अन्दर-द्ी-अन्‌दर जलते रहे! 
, >छुछ बचने एफ एक घच्चे फो चिद्ांते हैँ शोर गरदा 
फर उसका मजाफ फरते हैं | बहू गिसिया कर फइ्टता ४ 
मं गन्दा हैं? अ्रच्छा गरदा दी सह्दी । श्रीर पद अपने ड्डाः 
में कीच सैता हे और दूसरे वरयों पर उद्धालने फे लि 
. उनके पीछे दौड़ता डे । बच्चे तेजी से भाग भरते ्ः 
“यह बन पर फीचड नहीं अछाज् पाता या ददाल भी देत 
हूं, तो दूसरों पर फीयइ ददुलणी गा न उछली/-मगर उसपा 
,द्वाथ' हो फीचइ से भर &ी गया!ँ- अगर यीचई, वद्यान्नने 
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: बाल्ा तेज दौड़ता है और दूसरों पर उछाल देता - है।. तब 
भी उसका हाथ तो कीचड़ से भरेगा ही। श्गर दूसरे 
बालक तेज हैं और वह फीचड़ उन पर नहीं उछाल पाता, तो 
बहू अपना गनन्‍्दा हाथ लिए मन-ही-मन जलता है 'इसः 
प्रकार दूसरों पर कीचड़ चाहे उछले चाहे न उछले, पर' 
उछालने बाला हर हालत .में गन्दा हो ही जाता है:।” 
अधिवेदी जीव भी बच्चों के जैसे खेल खेला करता दे । 
बह: अपने भन में दूसरों के प्रति घुरे भाव, घुरे संकल्प पेदा 
करता दे और उनके कारण अपने अन्दर मैल 'भर लेता 
६-अभ्तः्करण को मलीन वना लेता है. और आत्मा के 
गुणों की हस्या कर लेता हे । क्रोध आया, तो क्षमा फी हत्या 
हो गई, अभिमान आया।तो नमश्नता का नाश हो गया, माया 
आई, ती सरलता का संह्ार हो गया और लोभ आया, तो 
सन्तोपष का गला घुद गया । अ्रसत्य का संकल्प आया; तो 
सत्य की जो महक शा रही थी, वहू समाप्त हो गई। इस 
प्रकार जो भी बुराई श्रात्मा में पनपती दै वह अपने विरोधी 
सदूगुण को छुचल देती हे । 
' 'रात को झआता दो, तो केसे आए १ दिन को जब- तक 
' फुचल न दे, दिन जब तक समाप्त न दो जाय और सूर्य 
/फी एक-एक फिरण को लुप्त नफर दे, तव तक रात कैसे 
। भाण ? रात हो गई है, तो समझ जो कि दिन नप्ट हो गया 
४ ए और सूरज छिप गया है । के 


+ 
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५ किन्तु, दुर्भाग्य से आज हजारों व्यक्ति थाफाश में ६ॉ 
फेक कर हो अपता महल तेयार फरना चाह रहे हैँ। नीपे 
की मंजितज्ञ तो बनी ट्री नहीं है, उससे पहले द्वी ऊपर छत्ताग 
मारने लगते हूँ । मनुष्य फी पहली मंजिल तो बनी ही नहीं 
और लगे हैं धर्म-कमम करने और क्रियाफ़राएड फी. ई'टोसी 
आकाश में फेंक कर संघनमइल चनामे । ये फेवल परत 
धर्म के फथित अन्ुयायियों की ग्रिमती घढ़ामे में शगे' 
ओर समभंते हैँ कि हमारे धर्म को मानने घाले इतने शॉम 
ओर इतने करोड़ आदमी हैं । हमारा धर्म, द्ुनिया,में सइसे 
ज्यादा फैला हुआ है । | 

पर, क्‍या कभी अन्दर में गज डाल फर देखा है कि गा 
फहाँ त्तफ फैला है जीवम में ? धर्म ने जीवन में प्रवेश पार 
भी है या नहीं ? श्रगर फोई धर्म यह घिलल्‍्लाता रहे फि मुमे 
मानने बाले इतने लाख या फरोड्ट व्यक्ति हैँ, परन्तु उम 
धर्म को मानने बालों में ममुण्यता ने प्रवेश नहीं फिया है 

' तो समझा जायगा फिये उस धर्म फे असली शमुया' 

'नहीं हैँ । संसार में नफली चीजें बह्ुुत-मी चलती हूँ। पशु का 
हृदय रखने वाले भी मनुष्य फी शफ्ल में होते हैं । पण करे 
सच्चे श्रर्थों में ममुप्य नद्दी फहा जा समता । मनुष्य का 
द्रदय रसने पर शी ममुप्यता फो पद्ली मंजिल थनझर .तिपार 

"द्टोती है । पद्दी जीवम ऐ मदल फी गाधार-रिज्षा है।.*: 





4+ 
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जिस प्रकार पक्षी अनन्त आकाश में तभी ऊँचा उड़ 
| सफता है, जबकि उसकी दोनों पाँखें ठीक हों । अगर उसकी 
: एक पाँख़ बिल्कुल ठीक है और दूसरी निकम्मी या बेकार 
: है; तब उसके लिए अनन्त आकाश में उड़ने और ऊपर चढ़ने 
: फी बात तो बहुत दूर की है, वह दो चार गज भी नहीं उड़ 
: सकता । इसी प्रकार अगर मनुष्य की विचार-नाम की 
पाल तो बिल्कुल ठीक है; मगर आचरण वाली पाँख 
चिज्ञकुल चेकार हो, तो वह मोक्ष के मन्द्रि की दूरी फो नहीं 
नाप सकता। दूरी नापना तो द्र-किनार रहा, वह दो चार 
'फद्म भी ठीक तरह नहीं चल सकता । इसी प्रकार आचरण 
नाम फी पाँख अगर ठीक हो और विचार नामक नहीं, तो 
उसके लिए भी मोक्ष के मन्दिर की दूरो नापना कठिन. दट्टो 
, जायगा। साधना फेक्षेत्र में महुप्य को दोनों दी रूपों: में 
: ठीक होना जरूरी है। दोनों ही रूपों में सामथ्य वान्‌ होना 
आवश्यक है । 
/  फिसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप 
में चैतन्य जगत्‌ का उद्धार तभी सम्भव €, जब उसमें शुद्ध 
और सातक्त्विफ विचारों की चल-लद्दरी सबेदा प्रवाहित होती 
रहे, इसीलिए फद्दा गया है--“जो अज्ञानी तथा विचार-हीन 
'आत्माएँ है, जिनफे भीतर सदा अश्ञान का अंधकार धनी- 
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भूत रहता है, वे - संसार, में उन्नति की ओर फिस 8 
अग्रसर हों सफती हैँ ? जिन्होंने ज्ञान के प्रफाश फोड़ 
'देखा दी नहीं है, वे भलेचचुरे की पहचान करना क्‍या जानें 
द्वित और अरह्वित का भेद वे क्‍या जानें? संसार फण | 
स्वर्ग और नरक क्‍या होता है, उनको क्‍या पता शो 
किसे कंहते है, आत्मा की प्योति कया होती है। परमार 
“का प्रकाश फेसा द्वोता है, उन्‍हें. क्‍या साल ! संमार 
समरत वन्धनों फो छोड़ फर किसी दूसरे त्ञोक में 
- फर आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। इस भेद शे 
फ्या समझें १! हे 
तो, यह तो रही अश्षानी शात्माश्ों की बात। सं 
' संसार में कुछ ऐेसी अआत्माएँ भी सर्धदा निवास छरती। 
जो शान के घ्रालोफ से तो आलोकफित रहती हैं, मेंदिं 
+ जिनके आधरण में बह झालोफ नहीं प्रिराजता।' शिंत 
आधार उन शुद्ध णौर साक्ष्विक विचारों के श्रतुष्प 
, छोता | जो, फेबल पिचारों फी शुद्धता को ही चआात्म-परकः 
था साधन मान लेती हैँ । विचार-सम्पन्न मगर ध्याधारती 
- हैँ थे आत्माएँ। इन्दीं प्रात्माथों वो सम्योधित फरते हुए ९ 
- स्थान पर आार्य भद्र याहु फरमाते ऐ्रै-- ई 
मोक्ष को ओर उक चज़ने फे लिए विधार और हारी 
“जाम फी दोनों 'पाँखों फी आपस्यफता हें। यदि इसमें 
ह  दक् दे छोर एक नहीं, तो एम्यी पर सीधे पैर: मई वह मै 


जीवन की दो पाँखें : १३११ 





मोक्ष की ओर जाने: की वात तो चहुत दूर की है ।'इसलिए 
आवश्यकता दोनों द्वी पाँखों की हे ।दो ही पेरों के चल 
'पर आदमी सुचारु रूप में आगे बढ़ता आया है औरं दो ही 
पैरों से इमेशा चढेगा भी। विचार तो आवश्यक हैं. ही, 
भंगर आचार भी उत्तना ही आवश्यक हू । अन्यथा * केवल 
विचारों "से कुछ भी होना-जाना नहीं । यह तो ऐसी बात 
है, जैसे फोई दरिद्र व्यक्ति रोज यह सोचे कि बह धलवान्‌ 
चघमेगा और धनवान्‌ बनने के लिए अप्रने विचारों की 
धुनिया तो अपने चारों ओर बसा ले, मगर धनवान घनने 
के लिए अपने उन विचारों को कार्य रूप में परिणत फेरे. 
ही नहीं, आचरण में उन विचारों को लञावे ही नहीं--तो, 
इस प्रकार तो उसका समूचा जीवन वीत जायगा, मगर 
वह धनवान नहीं हो सकेगा, नहीं बनेगा और जीवन-भर 
गरीब और दरिद्र ही बना रहेगा। 

“ मोक्ष केवल ज्ञान के बलबूते पर ही प्राप्त नहीं हो 
सकता, उसके लिए क्रिया की भी नितान्त आवश्यकता है. । , 
पागल दाशनिक की भाँति अगर विचारों के जगत में दो 
रहे, तो क्‍या हुआ, छुछ भी तो नहीं | विचारों को शाचरण 
में संजोना भी उत्तना ही आवश्यक दे, जितना :विचारों. की 
दुनिया बसाना अथवा छ्वान संचय फरना। जब, जीवन 
को माजने का प्रश्न आया, त्तो साग खड़े हुए, समाज की 
-गन्दगी को साफ करने फा मौका आया, तो उस ओर ध्यान 
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ही नहीं दिया। इस प्रकार फेवल वियारों 'की दुनिया: 
लिप्त रहने से क्या ज्ञाभ १ जीवन के ज्षेत्र में, परिया 
समाज, राष्ट्र के क्षेत्र में विना आचरण फे ब्रिचारदा 
मनुण्य भी उतना दी निकम्मा हैं, जितना कि आभार-ही 
मनुष्य ! जब वह झानवान्‌ होकर भी रवय॑ फो, परिवार ए 
समाज फो, राष्ट्र श्रौर समूचे विश्व फो प्रगति फेपय £ 
तिर्देश नहीं फर सकता; मानव-समाज फी सेया नहीं के 
सकता, तो वह पद्रा-लिखा चेबकूफ नहीं तो और क्या है| 
हा, तो ज्ञान संचय फरो, तो उसको झआापरंग 

'भी ज्ञाप्रों, तभी फल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। संभा 
के फल्याण फे लिए ओर स्वयं मोक्ष प्राप्त फरते हे 
लिए विदारवास्‌ घनो, क्ामयान्‌, चनो और '्रपने संर्के 
शान को व्यवद्वार में भी लाहे । अपना 'प्राधरण उन एड 
और सास्यिक विघारों के श्रगुरूप चनाशो। वास्तय में, हाने 
द्वीन समुष्य एफ अन्धे मलुष्य के समान है। बह णीपन 
ठोफरें.खाता दशा ही अपने जीवन को पिता देता दे मो 
इस अफार वह अगर श्रगशित जोवन भी ब्यतोत फर < दें 
है; तप भी बह मोक्ष फे परस पद फो प्राप्त नह्टी फर सफती 
आवागमन फे सन्धन से गुक्त नहीं हो सकता और न॑ संत्तार 
को ही फल्याए फे सार्ग पर अप्रसर कर सझता है 
, और से उसफी छुछ सेवा ही फर सकता है। दो. तो मो! 
' की आ्राध्ति ऐे लिए शान भो जरूरी है और प्ापरण भी 
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विचारधान्‌ तो बनिये ही, मगर आचरण भी अंपना उन 
विचारों के अंनुरूप ही बनाइये । 


ा क्र क् कर 


अहिंसा के दो पहलू * 
अहिंसा फो समभने के लिए हमें उसके दो पहलू पहले - 
उमर लेने होंगे। एक पहलू वह है, जिसे हम आन्तरिक 
हह सकते है । तात्पय यह दे कि एक हिंसा ऐसी होती है, 
जो क्रोध, मान, साया, लोभ) एवं वासना के रूप में हमारे 
भीतर-ही-भीतर चलती रहती है । हम अपने ही प्रयत्नों से 
श्रपनी आत्मा की इत्या करते रहते हैं| उदाहरणा्थ--एफ 
व्यक्ति दूसरे के बड़प्पन को नहीं देख सकता दै। वह मरन- 
ही-मन उसे 'देख-देख कर जलता है भर जब जलता है; 
तो अपनी हिंसा फरता है. । किसी के सदगु्णों को देखता 
'हैं और फिसी की अशंसा घुनता है; तो भी वह मन में 
जिल्नता हैं और उसके सद्शुणों को स्व्रीकार नह्टीं फरता हे 
| गद्दी महीं, घद उसके सदूगु्झों से घुणा करता है। ऐसा 
!फरने बाला आत्म-हत्या फर रहा है । कर 
४. फोई आदमी बंदूक या पिस्तौल से गोली मार लेता है, 
[तो समझा जाता है कि आत्म-हत्या छो गई है; परन्तु बह्द 
तो शरीर-हत्या दोतो हे । किन्तु मनुष्य जब फिसी बुराई को 
।# भपने अन्दर ढाल लेता हे और इसमें गलता रहता है और 
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सड़ता रद्दता है, तो यह क्‍या है ९ यह बस्दूफ/या फिर 
मार लेने की अपेक्षा भी वढ़ी दिंसा है, जो हमारे सदृगु 
का सवनाश फर डालती है । शस प्रकार भीतर-ही-भीर 
होने वाली हिंसा आन्तरिफ हिंसा है और यह भाव 


कहलाती है । 

हिंसा का दूसरा पहलू वाहुरी है । बारतव में: हुक 
अन्दर की बुराई दी वाहुर फी हिंसा करने को हैपा 
होती है। ह ध 
* इस प्रफार जैनपर्म फ अशुसार दिंसा के गो साले * 
प्रबाह हैं। एक प्रवाह भीतर-भीतर और दूसरा, वाई 
बहता रहता-है। हिंसा को यदि झाग समझ लिया जार 
तो कहना चाहिए फि ह्विंसा की आग भीतर भो .़न्त रद 
ह और बाहर भी जत रदो दे । हक 2 
४ इस हृष्टिकोण फो सामने रख कर विचार फरते हैं; हें 
अहिंसा फा सिद्धास्त बहुत व्यापक प्रतीत प्वीने लगता »ं 
फिम्मु यह जितना व्यापक है, उसना दी जदित भी ६ 
जो सिद्धान्त शितना उयादा वज्यापफ धन जादा है, पहू ददन 
ही झटपटा भी ही जाता है थीर उमा भी जाता 
भरष्ठी फारण ई कि जीवसन्तेत्र में झभी-फभी ध्टिंगा हे 
सम्धस्ध में बिश्चित्र॒।धिधित्र भ्रान्तियोँ होती देसी जाहीं है 
सोग कभी ट्विंसा पो झअददिया शौर अर्द्सा,फो. टिक 
समझ बैठते है।इस प्रधार फी धानि ने प्राचीन: कांड मै 
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भी और आधुनिक काल में भी अमेक अकार के मंत- 
भतान्तरों फो जन्म दिया है! जहाँ सेवा हैं, अहिंसा हैः 
(करुणा और दया है, वहाँ हिंसा समझ ली जाती है और 
'एकान्त पाप समा जा रहा हे ! वास्तव में सिद्धान्त मं 
जो अरद्टिसा है, उसी को मनुष्य के सन ने हिंसा समझ 
लिया है । 


इसके विपरीत, कभी-कभी ऐसा होता है। कि दविंसा 
वी है, बुराई होती हैं ओर गलत काम से किसी को दुःख 
र कष्ट पहुँचता है. और इस प्रकार दूसरे आियों के 
न्दर हिंसा की लहर पैदा हो जाती हैं; मगर डुभौग्य से 
से अद्विसा समझ लिया जाता है. | यही कारण हैँ कि जब 
में. के नाम पर था जात-पाँत के नाम पर हिंसा होती है, 
ते ह_म उसे श्रह्िंसा समभने लगते हूँ | इस तरह मानघ- . 
गति का चिन्तन इतना उल्लक गया हूँ कि कितनी ही दफा 
ईसा के कार्मो फो अ्टिसा का और अटिसा के कामों को 
हिसा का रूप दे दिया गया है । हे 


शान का कला 


जब फोई भी व्यक्ति या समाज घन्ञान में रहता है, तो 
दुनिया 'भर के पाप और दुःख उसके गज़े पड़ जाते हैं । वह 
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सद़्ता रहता है, तो यह-क्या है ? यह “वन्दूक या पिसते 
भार लेने की अपेक्षा भी वड़ी हिसा है, जो हमारे सदुगु 
का सवनाश कर डालती है । इस प्रकार भीतर-ही-भीः 
डोने वाली हिंसा आन्तरिक हिंसा है और यह भाव ईिं 


कहलाती है । 
हिंसा का दूसरा पहलू बाहरी है । वास्तव ,में हम 
अन्दर की घुराई ही चादर की हिंसा फरने फो तेंगा 
होती है | 
-अस प्रकार जैनध्म के अशुसार हिंसा के दो, नाते 
प्रबोह हैँ । एक प्रवाह भीतर-भीतर और दूसरा, वाई 
चहुता रहता:है। हिंसा को यदि आग समभ लिया जार 
तो कद्दना चाहिए फि इिंसा फी आग भीतर भी “जन्ष . र| 
छहओझीर थाहुर भी जह्ञ रद्दी है । 7.५ डे 
/ इस दृष्टिकोण को सामने रख फर विचार फरते,ई, 
अहिंसा का सिद्धान्त बहुत व्यापक प्रतीत ह्वीने लगता है 
फितु यह्‌ जितना व्यापक हैं, उतना ड्टी जटिल भी ई 
जो सिद्धान्त जितना ज्यादा व्यापफ बन जाता द; वह उसने 
ही श्रपटा भी हो जाता है शीर उलमक भी जाता हैं 
अद्दी फारण है कि 'जीवन-छेत्र में कभी-क्ी अ्विसा ४ 
. सम्बन्ध मेंविचित्र-विचित्र भराग्तियाँ छोती देखी. जाती ई, 
. छोग'फभी हिंसा पो -अर्दिसा श्रौर श्रद्िंसा फो हिंस 
समर चेठते हैँ. इस प्रकार फी भ्रान्ति ने आयीन काल, ई 
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और आधुनिक काल में भी अनेक प्रकार के मत- 
तान्तरों को जन्म दिया दै। जहाँ सेवा है, अहिंसा हैं, 
रुणा और दया है, वहाँ हिंसा समझ ली जाती है. और 
फान्त पाप समझा जा रहा है! घास्तव में सिद्धान्त ,में 
ते श्हिंसा है, उसो को सनुष्य के मन ने हिंसा समझ 
नया है 
इसके विपरीत, कभी-कभी ऐसा होता हे, कि हिंसा 

ती है, बुराई होती हैँ और गलत काम से फिसी को दुःख' 
पैर कष्ट पहुँचता है. और इस प्रकार दूसरे प्राणियों के 
गदर हिंसा की लहर पैदा हो जाती है; मगर दुर्भाग्य से 
से आह्विसा समभ लिया जाता है | यही कारण है कि जब 
में के नाम पर या जात-पाँत के नाम पर हिंसा होती है, 
गे हम उसे अहिंसा समभने लगते हूँ | इस तरह भानव- . 
वरालि का चिन्तन इतना उल्लक गया है कि कितनी ही दफा 
हिंसा के कार्मो फो अदिसा का और अदविसा के कामों फो 
हिंसा फा रूप दे दिया गया है! 


डक क्ू श्र 


ज्ञान की कला 


जब फोई भी व्यक्ति या समोज ,अन्लान में'रहता है, तो 
दुनिया-भरु के पाप और दुःख उसके गन्ने पड़ जाते हैं । वह 
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उनसे छुटकारा पाने फी लाख फोशिश क्‍यों न ,फरे, झार 
के अभाव में कृतकाय नहीं हो सफता। वह एक दुःख ऐ 
दूर फरने जायगा, तो दूसरे अनेक दुःख उससे चिपद जाएे 
ओर उसकी स्थिति यही होगी-- व 
'एकस्य दुःखस्य -म यावदन्तं, है 
तावद द्वितीय समुपस्यितं मे ।! 

एक दुःख से लड़ते-लड़ते वेद्दाल्न द्लो रहे हैं और उसे हुआ 
नहीं पाये कि दूसरा दुःख सामने खड़ा दो जाता है। ए 
प्रकार दुःखों से केसे लड़ा जायगा ? दुखों से लड़ कर भ्रगः 
सफलता पानी है, ढुःखों से पिण्ड छुड़ाना है। तो ' ज्ञान रा 
ही सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ही दुःखों से सफतता 
पूेक लड़ा जा सकता है | ज्यों द्वी ज्ञान फा अपूध- अ्रफाश 
मिला. चिन्तन और मनन का विकास हुश्मा #ि ।प्ार्ठों 
करों के फक्न-पुर्जे ढीले होने लग जाते हूँ. आवरण 
दीला द्वोने लगता है । घान की चमफ आते ही अत आर 
सुख-हुःख फी समस्याओं का हल होने लगता है! 

दुःख मिले या सुख मिले, धानवान्‌ पुरुष दुःख फो भी 
सुख चना लेता द्व । शान एक एफ ऐसा दिव्य यन्त्र है, मिसमें 
दुःख भी सुख फे रूप' में दल जाता हैं। और जिसे क्षात ऐ 
फला प्राप्त नहीं है, बह सुख फो भी दुःख बना लेता दै। पह 
प्रत्मेफ दशा में हाय-्ट्टाय फरता रहता है । | 

तात्पय यह दे फिलानी पुरुष सुस्त में भी अाननरद मानती 
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है, हुःख में भी आनन्द मानता है। उसे सब कुछ आप्त दैतो 
भी आनन्द मानता है। फूलों पर चज्न रहा है।तो भी आनन्द 
में ६ और काँठों में घसीटा जा रहा है, तो भी आनन्द में 
है। दुःख के समय भी मधुर मुस्कान उसके दिव्य चेहरे पर 
खेलती रहती है और सुख के समय भी मुस्कान दिखाई 
देती है| आनन्द प्राप्त करने की यह दिव्य कला ज्ञान के 
द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है| अ्रतएव ज्ञानवरणीय कर्मे 
फो जैनधर्म ने पहला स्थान दिया; तो ठीौफ ही दिया। 
- श्गर लड़ना है, तो सव से पहले ज्ञानावरणीय कम से 
' ल्ड्टो | बह तुम्दारे इस जीवन को और अगले जीवन को * 
भी विसाड़्ता है। इसके विपरीत, ज्ञान शअनन्त-अनन्त भ्षों 
को सुधारने वाला है। अनन्त और अक्षय काल तक आनन्द 
देने बाला हैँ ! 
सुम्दें दूसरे फर्मो को तोड़ने की फिक्र हे, चेदनीय और 
अ्ंतराय कर्मों फो दूर करने की चिन्ता है और उसके लिए 
जपन्तप फरते हो, देवी-देवताओं की मनौती करते हो और 
दुनिया-भर के तूफान करते द्वो। त्वौद्वार आते हैँ, तो उनके 
सामने मस्या टेकते हल । किन्तु, ज्ञानावरणीप कर्म को तोड़ने 
के लिए कुछ भी प्रयास नहीं फरते | उसको त्तोड़ने फी 
आतुश्ता नहीं हे और कला भी नहीं है। यह अद्यानता है 
भीर बड़ी भयंकर अज्ञानता है। जब तक यह दूद नहीं 
/ जलायगी और ज्ञान फी कक्ना का ददय नहीं होगा, तब तके 
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कुछ नहीं होगा, तुम्दारे मनोरथ.पूरे नहीं. होंगे । ,इसड 
विना जीवन में अँधेरा-ही-अँथेरा ६ ! जता 





शा ञ् श्र 


अनेकान्त दृष्टि का] 

जैन-संस्कृति फी महत्त्वपूर्ण भावनाएँ दो रूप में जनता 

के सामने आई हँ--अ्रमेफान्तवाद फे रूप में और प्म्टिसा' 
बाद के रूप में | श्रष्टिंसाबाद को आ्राप जल्दी समझ लेते.) 
फिन्तु अनेकान्तवाद को समभने में कुछ देर लगती है! जे 
लोग अपने-आपको जन्म-जात जैन भानते दूँ, उनका; भी 
इस युग में, श्रनकान्त के सम्बन्ध में कोई खास चितन:मतने 

नहीं द्ो सफा दे । लेकिन अनेकान्त फो समझ सेना पत्या 
बश्यक है । अमेकान्त फो भली-भाँति सममे थर व्यवद्वार , 
में' लाये बिना अद्विंसा भी अधूरी, लंगढ़ी ही रहेगी। 'भाज 
जैनधम की अहिंसा में अनेफान्त फे दष्टिकोश का सम्मिभय 
न होने के फारण ही बह लंगढ़ी बन गई है । रोशनी देते हुए 
ओ बह द्वीन 'मालूम होती है। थोड़े शब्दों में फहा जी 
सफता-है कि भ्रह्टिंसा फे दो रूप ए्ं-विचार्ों फी श्रह्टिमाः 
आर , शाचार फी श्रष्टिसा दी शह्िसावाद दे | हमारे मन मे 
जब तक विचार शीर शाचार फे बीच एफ गहरे सामंजरद 
, की भेरणा ने दोगी और मन में समता का भाव उर्ित 
नहीं होगा, तब तक आयार फी अर्दिसा, दमें महत्तपूर/ | 
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पंदेश नहीं दे सकती ।' पहले...विचारों कापाष्ट के सामने 
होना घाहिए। उसके वाद ही आचार का क्षत्र - 
हो सकता है । कोई मसुष्य अपने विचारीं का विश्लेषण न 
करे, उल्भी हुई गुत्यियों को सुलकाने की कोशिश -न॒फरे 
ओर विचारों में दुनिया-मर का कूड़ा-कर्कद भी रक्‍खे 
श्रौर फिर जीवन-ब्यवहार में अ्टिसा को लेकर चले,तो बह 
अहिंसा क्‍या रूप प्रहण करेगी ? निस्सन्देह उसका रूप 
शुद्ध और परिपूर्ण महीं होगा। में जिस अनेकान्तवाद के 
संचंध में फह रहा हूँ, वह विचारों फी अर्हिसा हे और 
आचरण की अहिंसा से पहले विचार-क्षेत्र में उसका आ 
जाना अत्यावश्यक है । रे 
जैनधर्म के अन्तिम तीथेकवर भगवान्‌ मद्दावीर उस युग 
में जब आये, तो एक ओर मलुप्य अपने स्वार्थों" के लिए, 
अपनी बासनाओं के लिए संघर्ष कर रहा था; दुनिया - में 


प्‌ 


तलबारें चमक रही थीं, जनता का संहार हो रहा था ,और 
' दूसरी ओर धर्म भी आपस में लड़ रहे थे | जो धर्म संसार. 
| क्री श्राग चुकाने के लिए चलते थे, वह पानी के बदले स्व 
: ही श्ाग उगल रहे थे | जो जनता का संताप मिटाने .आये 
! थे, थे उल्टा संताप बढ़ा रहे ये और जो संघर्ष दूर करने 
£ फा दम भर कर आये थे, थे स्व॒यं संवर्ष- में उन्नस्ू गये थे । 
एफूसरे -फो समकाने में दुबल सावित हो रहे थे । इस 
प्रऊार भगवान्‌ महावीर के सामने दोहरा फत्तेडय उपस्थित 


आज जडा 
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भर पा रहे हैं और एक विराट समस्या राष्ट्र के सामने 
मुँह फैलाये खड़ी है 
इसके मूल में देखेंगे, तो विचारों की दक्‍कर ही 
दिखाई देगी। हमने एक दुसरे के प्रेम के भाव को, 
एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोश में स्थान 
नहीं दिया दे । उस युग में भी इसी प्रकार के झगड़े और 
संघर्ष थे । तब मद्दावीर ने कहा--/मतभेद दवो सकता दे । 
' तैरा कोई दृष्टिकोण हो सकता है और उसका कोई- दूसरा 
दृष्टिकोण हो सकता दे। पर दृष्टिकोण की विभिन्नता को 
भंगड़े की जड़ मत चनाओ । मतभेद द्ोना और चीज हे, 
विरोध होना दूसरी बात है और वैर-विशेध द्ोत़ा तीसरी बात 
है। भाई-भाई में भी पहनने और खामे के सम्बन्ध में मतभेद 
दोता है, मगर इसमें चैर-विरोध या लड़ाई-कऋगड़े का क्‍या 
फाम है ? मुझको यद्टू चीज पसंद है और उसको.यह वस्तु 
रुचिफर है, तो बह्दू फीई लड़ने की बात तो नद्दीं है ।” 
जैनधर्म फद्टता है कि “सत्य एक, अखणड और सर्व- 
व्यापक है । यह असीस भी ६ | इसलिए बह साधारणत्या 
समग्र फोण उपलब्ध नहीं द्ोता | उसके विभिन्न फोण या 
खण्ड ही साधारण जनों को दिखाई देते हँ। ऐसी स्थिति में, 
यह स्वाभाविक दही है कि सत्य के जिस कोण फो एक 
देखता है, दूसरा उसी फोण कोन देखे और वबद्द किसी 
दूसरे हो फोश को देखे। ऐसा होने पर उनके दृष्टिकोण 
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एक दूसरे से मेल नहीं खायेंगे, वल्कि परस्परं घिरोधी 
प्रतीत होंगे । मगर वास्तव में वे दोनों उस - असीम सत्य $ 
ही भाग हैं, उन्हें सर्वधा मिथ्या या असच्‌' नहीं फह्टाहा 
सकता । उन्हें सर्बधा मिथ्या फना सत्‌ के अंश फी मिरगे 
कहने का कारण मिथ्या दे | यही धात मार्ग फे सम 
में दे। सत्य के माग अलग-अलग हैं | संभष ईं। फोई सीधी 
और कोई इधर-उधर घुमा-युमा कर पहुँच सके। अगर ऐो 
मतभेद है, तो उसे प्रेम फे साथ॥आत्मीयता फे साथ वू दूर 
के सामने रख | बह न मामे। तो दोबारा मिंत्त फिर /ह 
के साथ अपनी बात पेश फर और इस प्रकार संघर्ष हर 
तेरे जीवन फा यही संदेश होना चाहिए”. 
एक प्रसिद्ध जैन आ्ाचाये द्वो गये है। उनसे पूछा गे 
कि शुक्ति कैसे मिलेगी ? किस धर्म का अनुसरण फरते मर 
मिलेगी १ तब थे घोले-- 
अनाशा।ग्वस्त्थे मे सितास्य रस्थे, न तकदादे मल गरयवारे 
न पशुतेवाभगणेन मुक्ति, कपायमुक्तिः डिल मुक्तिरेश ॥ 
--रत्नमस्दिंश गि 
न दिगम्बर घन जाने से मोछे मिलता ए आर 
श्वेताम्धर दन जाते से हरी । दुनियान्भर फे झौर, भी | 
तस्यवराद दें। उमसे भी मोक्ष नददीं है। ऐ मलुप्द | जब ते 
, पटफारा छोध, मान) माया, लोभ से हूं जायगा. : 
» घासनाओों पर विजय प्राप्त फर लगा, उनफे भले फो 
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कर देगा; जब तू अपने भीतर फी पशुत्व भावना और 
, भासुरी भावना को निकल बाहर कर देगा, जब तेरे अन्दर 
'में पवित्र, ईश्वरीय भावना जाग उठेगी | इस प्रकार जब 
- तू कपाय से पूरी तरह छुटकारा पा जायगा, तभी तुमे 
' मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि कपायसुक्ति ही चस्तुतः 
युक्ति है। कि 
जैनाचाये हरिभद्र जैन-परम्परा में एक महान्‌ दाशेनिक 
प्राचायय हो गये हैं! कहते हैं. उन्होंने १४४४ प्रन्थों का 
नेर्मॉण फिया है। आज दूसरे साथी भी शआदरें और 
सम्मान के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं! उत्तसे भी 
यही प्रश्न किया है--मुक्ति कब होगी १ तब उन्होंने कद्दा- 
सेयंवरी वा श्रासंवरो चुद्दो ठा तइ व श्रन्नो घा। ' 
समभाव-मािश्रप्पा लहृइ मोबख न संदेहो॥ 
तू श्वेताभ्वर दे तो क्या और दिगम्बर है तो क्‍या ? मैं 
यह नहीं पूछता तू 'शेव! विशेषण वाले धर्म फो मानता है. 
यथा 'बेप्णब” विशेषण वाले को मानता दे था 'जेन! विशेषण 
बाले फो मानता है । यह सब में नहीं जानना चाहता । में 
सिर्फ एक द्वी घात पूछता हूँ कि तेरे मन्‌ में समभाव किंतना 
जागाहे तू अपने विरोधी के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है ? 
जब तू बाद फरता हू; तो स्नेह देऋर स्नेह लेता छ या आग 
देकर आग लेता छू ? विरोध की भावना देकर विरोध की 
सापना लेता है अथवा प्रेम और स्नेह के भाव लेता और 


जि 


पु 


“अपनी पवित्रता है, वह्दी मोक्ष में जाती है | एज 


है 
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देता है ? अगर तेरे जीवन में- समभाव आ-.गया है। है 
जीवन में कपाय की कल्लुपता नहीं रह गई है, बरि.र 
मलुध्य की उच्चतम श्रेणी में पहुँच चुका है; और .राग:द' 
की अग्नि को कुचल चुका है, तो समझ लें कि मोत्त हैं 
सामने खड़ी हे । जिस मनुष्य ने सम्पूर्ण निर्विकार: अब 
प्राप्त फरली, उसने मुक्ति प्राप्त फरली, फिर भत्ते ही वा 
किसी भी जाति का, किसी भी देश का और फिसी भी 
बसे का हो। मुक्त अवस्था ,प्राप्त होने पर फोई भी जा! 
पांत या देश का चन्धन नहीं रह जाता है। जीवन ही 

यह है श्रनेकान्तवाद फी विचार-सरणी फा समूती। 
विचार करने पर विदित द्वोग कि अनेझान्तवाद: रहें 
युग में जितना आवश्यक था, उससे भी बढ़ फ़र शाम 


:आबश्यफ है | श्राज श्राप देखते ६ कि चारों थोर परम 
_ कै नाम पर फितने अन्याय हो रहे हैँ ? एक दूसरे फी वात 


फो सुनना भी पसन्द नहीं फरता। इम गहराई ,में' पंठर्न 
को फोशिश नहीं फरते और एफ दूसरे को थिट्टाने कौ 


' थातें ध्यान में रखते है | संसार में शान्ति फा पीयूपयाई 


चद्दाने फा दावा फरने वाले धर्म जब एफान्त के 'घकफर मे 


बड़ कर चघूणा और विरोध फा विप फौलाने ल्र्ग मी 


अमेफान्त फी आवश्यफता अनियाय हो जाती -टै। भीर 


प्रद्द श्रावरयछता फेबल धर्म के लिए ही नहीं, गरम जीगत 
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फे लिए भी ६ । 
आप किसी दूसरे से मिले | “आपस में बातचीत की 
ओर संघर्ष होगया। क्‍यों? इसीलिए कि आप अपने 
मत के प्रति अत्यन्त आग्रहशीज्ञ हैँ। आपके दिमाग' में 
दूसरे के मत की युक्तिबयुक्ता को समझने की गुजाइश 
नहीं । यही द्वाल उस दूसरे का है । ऐसी स्थिति में संघ 
' के सिधाय और हो ही कया सकता है? इसी मासमभी 
फे कारण विभिन्न धर्म भारत के लिए सिर दर्द साबित हो 
रहे हैं। आप एक गज रखते हैँ और अपने विचारों के 
गज से ही सारी दुनिया फो नापने चल्षते हूँ। दूसरा, दूसरी 
भूमि पर बातें फर रहा है | आप उसकी चात नहीं 
समभता चाहते और घह आपकी वात नहीं सममभेना 
चाहता । बस, संधर्प की सामग्री तैयार है। अनेकान्तवाद 
इस प्रकार के संघर्पों को न पैदा होने देने का और यदि 
यह्दी पैदा हो गये हों, तो उन्हें मिटाने का एक सवल और 
अद्दिसात्मक तरीका दे । जिसमें दुबलेता नहीं, दृढ़ता हैं; 
, मिथ्या के साथ समभीता नहीं, सत्य के विविध बाजुओं की 
संफलना की अपेत्ता है, जिसमें संकीर्णेता नहीं, विशालता 


। है, जिसमें अपूर्णता फो पूणंता प्रदान करने फी भी 
। झमता है । 
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जेनधर्म इ॒ष्टि बदलने फी बात फह्दता है। बह. हहत! 
है कि मकान फी सफाई कर रहे हो, तो दृष्टि घदल एर 
फरो । सफाई करने में एक दृष्टि तो यह दो सकती दै हि 
मफान सुन्दर दिखाई देगा, साफ-खुथरा मकान देसहर 
लोग तारीफ करेंगे। इस दृष्टि में शक्वार को भावता है। 
दूसरी दृष्टि यह दे कि मैं सफाई रवखू'गा, तो जीवों ऐे 
उत्पत्ति नहीं होने पाण्गी | फलतः जीवों फी व्यय हिंसा मे 
बचाव हो जायगा | और फिर पू'जते समय वियेक रखा 
जाय, श्रंधा घुधी न मचाई जाय और पूछने के सोपर 
फोमल रक्खे जाएँ, कठोर म हों, ताफि उनकी चपेद नें! 
आकर जीव मारे न जाएँ ! फोई जीव झाड़न में श्रा जाए 
तो, उसे सावधानी फे साथ अलग जाकर छोदू दिया जागा 
इस अफार घर फी सफाई फरते समय पतेमान में भी वियेष, 
रखा जाय और भविष्य फा भी विचार रचखा जाय) हें 
वष्टाँ धमे होगा और निज रा होगी । । 

एफ बद्दिन भोजन-पान आदि की सामग्री खुली. रख 
घोड़ती हे.। फट्दी घो दुल रष्दा दे, कहीं तेल फैश रद्दा दे।फटी 
पानी में मक्लियाँ गिर रष्टी दूं, फह्दी दाह्म में चीडियों पूर 
रषदी है! दूसरी बहिन पियेक के साथ सथ चीजों पो' 
ड्यवस्थित.रखती है । सभ को शरण छा क्रींए नरीडे सं 
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थे रखती है.। ऐसा करने में भी एक बृत्ति यह है कि मेरी 
जें खराब न हो जाएँ और दूसरी गृत्ति यह छे ' कि जीवों 

) हिसा न दो जाय | किसी किस्म को अयतना मे होने 

[ए । सावधानी दोनों जगह रक््खी जाती है, मगर दोनों 

| कितना अन्तर है ? आकाश आर पाताल का अन्तर है । 

क में मोह है। ममत्व हे ओर स्वाथ दे। दूसरी घृत्ति में 

शीत्रों की दया है, अनुकम्धा है। इसी भावना के भेद से 

सै तो फल्न में भिन्नता आती है। जहाँ मोह, ममता और 
स्ाथे है, वहाँ वन्‍ध है और जहाँ अनुकम्पा हैं, वहाँ निर्जेरा 
है। जेनधर्म कहता है. फि अनुकम्पा फी भावना से यतनो 
करने पर भी चीज तो सुरक्षित रहेगी, फिर मोह-ममता को 
धारण करके नीचे क्‍यों उतरते हो? काम फरते समय, 
निजरा की जो गंगा वह रही दे, उससे बंचित क्‍यों होते 

(दी? चोज अव्यवस्थित रहेगी, तो खराब होगी, उसमें 

!मक्खी गरिरेगी और कष्ट पाएगी । चीज सड़ेगी और असंख्य 

(जीवों की छ्विंसा होगी। इस प्रकार की दृष्टि रक्खों, जीव- 
रक्ता की घुद्धि रक्खो । 

./ इस प्रकार मैनधर्म दृष्टि वद्लन की सिफारिश करता है, 
फर चाहे फोई साधु हो था गृहर्थ हो, धर्मेस्थान में हो या 
प्रपने मकान में हो। दृष्टि बदलते दी मार्ग घदल जाता 
है। फाम फरते हुए भो यदि धर्म-बुद्धि सकखो जायगी, 
री मोक्ठ फा भागे सामने आ जायगा। इस प्रफार, जद्दाँ 





#& 75% ५ ह ! 
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फहीं भी विवेकमय जीवन होगा, हर क्षण तिजरा गत 
सकती है।' 
चोलो, जबान पर ताला लगाये फिरने की श्रावक्तए 
नहीं है, किन्तु संयमपूवक बोलते समय ध्यान रहना भा 
कि किसी को चोट तो नहीं पहुँच रद्दी है ? फिसी फा 
तो नहीं हो रहा है? अगर इस प्रफार समितिर 
खयाल रख कर चोला जायगा, तो समझ ह्लीजिफ हि 
दो रही है । 
चलने फी जरूरत था पड़ी है, तो घल सफते एै 
जैनधमम आपके पैरों फो वेड़ियों से नहीं जफड़ता। वह 
के लिए पादोपगमन संथारे का विधान नहीं गए; 
मगर चलना हो, तो देखकरह चलना चाहिए। विवेश्य' 
चलना दी घरतुतः चलना हे । साधु देखफर चल रहा । 
तो उसफो धर्म होगा और आपको नहीं होगा ? ऐसी एे 
नहीं है । आपको भी धर्म द्वोगा, निर्भया होगी। 
आपको घर फी धीजें इधर-से-उधर रखनी ई 
साधु फो भी अपनी रखनी हूँ, तो क्या साधु को ही ५ 
इधर-से-उधर धरे में धर्म दोगा भर आपको नहीं ह्वीय' 
यदि जियेक रखा जाय, जीवदया फी भाषना रखी जाएँ 
हो निर्मरा फी फ्रिया करने से आपफो भी निर्णरा छोटी 
जैमधर्म का विधान ई छ्लि अर्दिसा फो भावना ' रपट 
+«, जाय, प्रतिषण मन छे..ह,.. दया की मंफ़ार बठती मे 
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ग्रैर इस प्रकार जीवम समितिमय होकर चलता रहे, तो 
हम एक होने पर भी फल्न दो मिल जाएँगे । यानी आपकी 
ग्रीजें भी सुरक्षित रहेंगी और आप अहिंसा का अमृत भी 
गैते जाएँगे। कहा है-- 


#एका क्रिया द्ववथंकरी प्रसिद्धा ।? 
क्र है] दर 


श्रद्धा और तक 


एफ प्रश्न ऐसा है; यदि उस पर विचार नहीं करेंगे; तो 
म जीवन को गुत्यियों को सुलभा नहीं सकेंगे | प्रश्न .है-- 
गैनधमे श्रद्धाबादी है. या तकवादी ९ 
:- इस प्रश्न फो लेकर समाज दो वर्गों में चेंद गाया है । 
(क बर्गे तो है, जो श्रद्धा दो ही लेकर चलता छे। तको या 
जील से उसे कोई सरोकार नहीं | उसका फहना है कि 
गे हो रहा है, जो चल रद है, वह ठीक है । जो परम्पराएँ 
शत हैं, ये सब सह्दी हैं। 
| दूसरा बर्गे वह है, जो मस्तिष्क में तर्क का तीर लेकर 
केलता है| दर बात में तक और हर मामले में दलील 
मे दी बहू काम लेना चाहुता है। इस प्रकार दोनों घर्ग 
#पनी-क्पनी बात पर अअड़ रहे दें, एकान्त को लेकर छड़- 
दे ६। दोनों अलग-अलग दो किनारों पर खड़े है। 

जेनपम का दृष्टिफोण तो अनेकान्त फा दृष्डिकोश है । 
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बहु तो श्रद्धा और तक दोनों का 'समस्वय ,फंरता है।- 
उसका कहना है--"मनुष्य ! तू श्रद्धा फो जेकर,चल | तर्मी 
तुके जीवन फा प्रकाश मिलेगा। य्ृक्ष फी' जह खोसहीं 
ट्लोगी, तो क्‍या वृक्ष ठहरेगा ? जड़ जितनी मज़बूत होगो। 
बृक्त भी उतना ही मज़बूत और हद द्वोगा | ऊपर फ्रे फलाई,; 
छो न देखो, जड़ की ओर देखो । कोई भी धर्म तय तक पहप. , 
नहीं सकता, जब तक उसके मूल में श्रद्धा न दो । श्रद्धा ही * 
दोगी, जीवन की जमीन द्वी न होगी, तो धर्म पनपेगा कैसे ! 
यदि तर्क फे मूल में श्रद्धा है, त्तो उस तक का मूल्य ६! 
तंफ और बुद्धि फा फाम तो फैंची का हैँ । वह मिलाती महीं। 
फतर-कतर फर--विश्लेषण और बितकी फरफे पसेरती है. 
तक से पहले जोड़ने की बुद्धि है, तो बहू तर्क जीवन मो 
सजीव बनाता है। दर्जी कपड़े फो फादता है, फिन्तु छिसे 
लिए अगर उसके मन में जोड़ने की मायना है फि इस, 
रूप में जोड़ना है, तो उस फतरमे का 'थ है। फुरता भी | 
होपी भी, कोट भी तभी बनता है; जब कपड़ा फाटा जाता; 
| परन्तु, फादने से पहले जोड़ने फी, एक फ़रने फी हृष्दि) 
रंख कर फाटो > 
' श्रद्धा कद्दती छ्ट-धुद्धि! सू मेरी चेरो बनकर रह ! 
जेष्टाँ मैं फहूँ, वहाँ फाद, जहाँ न फहूँ, वहाँ मं फादा | 
यदि नू सब जगह कटनी दी रही, ती तेंरी प्रचि हो पूद ५ 
की है। चूदें के साममे रेशम दो या रादर, मलमत् हो मां 


पर. 
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मश्षमज्ञ--कुछ मी कीमती कपड़ा हो, बह काठता रहता है। 
बुद्धि! यदि तू सब्र जगह तर्क की कैची से काटती ही रहेगी, 
तो न अपना कल्याण कर सकेगी, न दूसरों का? *« 
इस प्रकार जेनधर्म श्रद्धावादी भी है और तकवादी 
भी। हमारे यहाँ श्रद्धा के भी बड़े गीत भराये गये हैं। और ' 
कहा गया है कि यदि श्रद्धा है, तो ज्ञान हे, श्रद्धा नहीं, 
तो ज्ञान भी नहीं। श्रद्धा है, तो श्रावकत्व है, साधुत्व है, 
अंहिसा है, सत्य है। यदि श्रद्धा नहीं, तो श्रावकत्व भी 
नहीं, साधुत्व भी नहीं, कुछ भी नहीं; क्योंकि सारे धर्मों कां 
मृत्ष श्रद्धा पर टिका हुआ है-- 
५दसणमूलो धम्मी ।? 
दूसरी ओर, जब भगवान्‌ महावीर से यह पूछा जाता' 
है कि भगवन्‌ ! धर्मत्तस्य॒ फा निश्चय किस प्रकार फरें, 
ते उन्होंने पोथी-पन्नों का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्पष्ट 
कहा--/धम-तत्त्व का विनिश्वम मानव को प्रक्षा--शुद्ध 
बुद्धि ही कर सकती है-- 
/ #थन्ना समिक्खए घम्मं, तत्त तत्त-विशिड्छिय ।! 
--उत्तराष्ययन, २३/२५ 
भगवती-सूत्र में गीतम भगवान्‌ से प्रश्न पूछते हैं, तो 
भेगत्रान महावीर ,उत्तर देते जाते &ैं। उत्तर मिलने पर 
गीतम भगवान्‌ से भी तर्क करते हैं-- पु 
' /केणद्व णु॑ भंते ! एवं चुच्चइ १? 
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भगवन्‌ ! ऐसा आप किस न्याय झौर किस हृष्दि से 
कट्ट रहे हैं? भगवान्‌ से भी, फेबल पानी से भी तडे 
ओऔरदलीकष फरते हूँ। किन्तु आज शिप्य शुरु से, अथवा फोर 
युवक फिसी रत से तक करता है, तो उसके रघर फो पही 
यह कह फर दबा दिया जाता हैं कि थस, चेठ जा, पुद्े 
श्रातानजाता तो दे नहीं, लगा दे बातें छोंफने | जो इम 
फहते दूँ उसे स्वीकार कर ! 
इमें स्मरण रखना चाहिए कि “जीवन में भद्धा और ते 
दोनों शी चाहिएँ। श्रद्धा के अभाव में फोरा तक. पिता 
लगाम का घोड़ा है। श्रीर ते फे अभाव में फोरी भर्भा, 
फेवल लगाम ६.। थोड़ा द्वी नहीं छोगा, तो लगाम तगेगी 
कहाँ ३ एक के घर में लगाम छो और दूसरे फे घर में घोड़ा 
खड़ा शो, त्तो क्या काम चलेगा ९ घोड़ा भी चादिए झौर 
लगाम भी चाहिए | 
५ , मानच-जनत्त्‌ फे प्रति जैनधर्म फा संदेश हे फि "मनुष्य ! 
तू श्रविश्वासी न धन । श्रद्धा फी ज्योति ज्ञेफर चल | फिन्‍्मु। 
चह्द भद्धा अन्‍्धी अथवा मृत न हो। भद्धा फे आगे तफ़े पा, 
घुद्धि का घोड़ा भी चाहिए। ते श्रीर श्रद्धा फा समय 
जिंस व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में शोता है, पद उए्फि 
समाज पीर राष्ट्र अपनी समस्याओं फ्रो सुलझाता हुआ 
अत्वता है भौर फन्नता-फूलता रे>आगेन्आने पद्ता पता है| 
कै क 5 श् हे 
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विंव और प्रतिबिंव 
भनुष्य जब छु्र-कपट द्वारा दूसरों के साथ सम्बन्ध 
जोइता है, तो उसे वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं होता है । 
क्योंकि जब वह दूसरों को धोखा देने चलता है, तो संसार 
तो प्रतिध्चनि का छुआ है| आप कुए के पास खड़े होकर, 
उसकी तरफ मुँह करके, जेसी ध्वनि निकालेंगे; बेसी ही 
ध्वनि आपको सुनाई देगी। गाली देंगे, तो वापिस गाली 
सुनने को मिलेगी और यदि श्रेम का संगीत छेड़े गे, तो चह्दी 
आपको भी सुनाई देगा। ै 
यह. संसार भी ऐसा ही है । वाणी में जिन विचारों का 
रूप व्यक्त किया जायमा और जो दृष्टि घनाकर संसार के 
सामने खड़े हो जाओगे, उसकी "प्रतिक्रिया ठीक उसी रूप में 
आपके सामने आएगी। जो धोखा और फरेव लेकर संसार 
| कै सामने खड़े होते हैँ, उन्हें, वदले में वही धोखा और 
फरेब मिलते हैँ । जो संसार को आग में जलाना चांहेंगे, 
वे स्वयं भी उस आग की क्पटों से भुजसेंगे ट्री, वच 
नहीं सकते । 
' एक व्यक्ति का संसार के साथ क्‍या सम्बन्ध दे ? इस 
दिशा में छुछ दाशेनिकों मे वतज्ञाया हैँ कि उसफा यह 
: सम्बन्ध बिंय और प्रतिबिम्ध जैसा है। अर्थात्‌ एक मनुष्य 
: को अपने आस-पास के संसार जो पर प्रतिविम्ध पड़ता है 
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ओर जेसा प्रतिविस्य॑ डालता है, वैसे ही स्वरूप फ्रा ;' 
दर्शन उसे होता हैँ । मान लीजिए, आपके द्वाय में दपथ, 
हूं । आप उसमें अपना मुँह देखना चाहते हूँ, तो भुशट ! 
की जेसी आकृति बनाकर आप दर्पण में डालेंगे, बसी ही 
आऊफृति आपको दिखाई देगी । चेहरे से भयंफरता घरस। 
कर देखेंगे, तो भयंफर रूप दिखाई देगा और देवना-जैसा 
सौम्य रूप चनाकर देखेंगे, तो देवता-जैसा ही रूप दिखाई 
देगा। दर्पण में लेसा भी रूप व्यक्त फरेंगे, घैसा ही झापएे 
सामने आरा जाएगा। ४ 
अगर '्याप दपण को दोप दें "कि उसने मेराहबिकृंते रूप 

क्यों दिखाया ? मेरा साफ चेहरा क्‍षों नहीं दिखलाया। 
ओर शअआराप उस पर गुस्सा फरें; तो गुरसा फरने से समस्या 
एल होमे बाली नहीं द। आप उसे तोड़ दें; तो भी इत्त 
मिलमे बाला नहीं है। श्राप दर्पण में अपना सौन्दर्य देसना 
चाहते हैं, चेहरे फी सूधधृूरती देखना चाहते ६ थौर सौग्प 
भाष देखना चाहते हैं, तो इसफा एफ ही पषाय है। आए 
अपने भुख की शास्त ओर सुन्दर रूप में दर्घश फे सामने 
पेश फीजिए । दर्पण फ्ले सामने शास्त रूव में रद हंगि, तो 
चद्दी घानत रूप आपके देसने की मिलेगा । - * 

- ब्यक्ति का सम्बन्ध संसार फे साथ विषन्रतितिंद का. 
सम्प्ध है.। जैन-धर्म गे इस सत्य फा ठदूपादइन चूत पढिसे 
ही फर दिया है फि--तू संसार फो द्िस्त रूप में देशना 
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चाहता है, पहले अपने-आपको बैसा बना ले | तेरे मन :में 
हिंसा है, तो संसार में भी तुके द्विसा मिलेगी ' तेरे मन में 
अद्विंसा और सत्य है, तो तुझे भी सर्वत्र अद्विंसा और सत्य' 
के ही दर्शन होंगे ९ 


4 र्कँ * 


अन्ध-विश्वास 
आप देखते हूं, आज भी जनता में हजारों तरह के 
ध-विश्वास अपना अड्डा जमाये हुए हैँ और हजारों बर्ष 
पहले, भी अ्रड्डा जमाये हुए थे । जनता में घर फिये अंध- 
प्रम्पराओं की गणना करने बेठें, तो शायद पूरी गणना 
ही न फर सकें। 
मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम वना रहता है और 
अपनी वासमाओं का दास बना रहता है। जब दास घना 
रहता हे, तो उनकी पूर्ति के लिए प्रयक्ष करता है । प्रयत्न 
फरते समय फहीं-कह्दीं तो ठीफ कदम रखता हैं, परन्तु 
प्रायः देखा जाता दै कि बह अपने कदमों की जाँच नहीं 
फर पाता खौर अपने अन्ध-चिश्चास से प्रेश्ति होकर ऐसा 
गलत रास्ता अपना लेता हू कि सत्य की सीमा से बाहर 
फल फर असत्य के ज्ञेत्र में जा पहुँचता है। इसका प्रभाव 
अपने तक दी सीमित न रहकर राष्ट्र पर भी पड़ता है । 
आपको विद्त है कि भारतवष में हज़ारों देवी-देवता 
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हैं। वे कहीं नदी के रूप में, फट्दी पद्माड़ों के रूप में, फही 
पक्षों के रूप में, और फह्दी-फद्टी ई'दों प्रव॑ पवरों के रूप. में 
ब्रिराजमान हूँ । बिचार करने पर ऐसा ज्ञान पड़ता है, 
मानों भारत के अन्पविश्वासियों ने प्रत्येक ई'ट-प्त्थर फो के 
देवता घना छोड़ा है, इरेफ नदी-माले को देवता फे रूप में « 
अतिप्ठित कर लिया है और प्रत्येक प्रापाण और पहाड़ फो 


देवता फे रूप में फल्पित कर लिया है । ऐ 
इन तमाम देवताओं के ऊपर भारत फी फितनी शक्ति 


व्यय हो री हू ९ देश फी जन-शक्ति फा व्यय दो रहा है, 
धन श्रीर वेभब फा व्यय हो रह्दा हे श्र चहुमूल्य समय, 
फा भी व्यय दो रहा है। इजारों-क्ाखों प्रादमी इन देवी- 
देवताशों के पीछे इधर-से-डधर भटक हे हैँ। उनकी 
मनोती शरीर आराधना के पीछे नाना प्रफार फी पृर्ियाँ 
दोती ६ । छुछ लोग भयभीत दोफर पनकी सेवा मे जाते 
हूं, तो बहुत से लोग लोभ से प्रेरित द्वोफर पमके 'ागें 
मत्या टेफते दे | इजारों आदभी इस आशंका से फि कहीं. 
मैं, भेरे परिवार फे यच्चे, मेरी पक्की, साता या अस्य सगे” 
सम्पस्धी बीमार न हो जाएँ, फिसी संझद में न पढ़ थाएँ, 
ध्रतः इन देखताओं फी मोती मानते ई ! 
संयोगवर्श, कमी छोई दुर्घटना दो गई, तो घटुत से 
- ज्ञोग उसे दैबी प्रफोष एप ही प्ररिणाम समझ लेते हैँ थरोर 
* किर उसछी शान्ति फे लिए देवीदेवता की. पूजा और , 
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मनौती की जाती है। इसी प्रकार धन के लालच के च्शीमूत 
होकर बहुत से लोग देवता की शरण लेते हैं। कोई-कोई 
सनन्‍्तात पाने की कामना से देवी की आराधना करते हैं। 
वे समभते हैं. कि पेड़ या पापाण के देवता के पास 
धन का अक्षय भंडार भरा पट्टा है और चह अपनी 
उपासना से प्रसन्न होकर उसके लिए अपने भंडार का 
दर खोल देगा। या देवता के पास सम्तान दे देने की 
शक्ति मौजूद हैं और मनौती से वह उसे प्राप्त हो जायगी। 
इस प्रकार धन और सनन्‍्तान की अ्भिलापा से बीमारी 
आदि अनर्थों से चचने के लिए, सुख-सौभाग्य पाने के लिए, 
यहाँ तक कि अपने विरोधी का विनाश करने के लिए भी 
लोग देवी-देवताओं के गुलाम बने रहते हुँ। आश्चर्य तो 
इस घात का है कि लोग स्वयं ही देवता का निर्माण कर 
लेते हूँ और फिर स्वयं दी उसकी पूजा करने को तैयार हो 
जाते हूँ। इस प्रकार नाना तरह की इच्छाओं से अ्ेरित 
होकर हजारों आदमी देवी-देवताओं के [पास भटकते 
हुए नजर शआते हैं । है 
भारतीय जीवन की यह विरूपता घड़ी दी ,विस्मननक 
है। भारत के इजारों-लाखों वर्षों के इतिहास को देखेंगे, 
तो पता चलेगा कि एक ओर यहाँ उच्चकोटि का आध्यात्मिक 
चिन्तन जागृत,था (लोग परमेश्वर का मार्स पकड़े हुए थे 
थौर अधटिंसा एवं सत्य के मागे पर मज़यूत कदम भी 
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रखते थे । आ्राध्यात्मिक जीवम का चिस्तन इतना गदरा था है 
कि उसे नापना भी कठिन है।। आपस फे पारिवारिफ एवं, 
सामाजिक कतेव्यों का चिन्तन भी फमर गहरा नहीं रहा 
हैं। फिन्तु इसके साथ द्वी देवी-देवताशों फी भी गेंसी- 
भरमार रही हैं फि सब को इकट्ठा फिया जाय, तो एफ 
चहुत विशाल्न सेना भी उनके सामने नगर्य जेँचने ज्गे। 
इस प्रकार श्राध्यात्मिक चिन्तन के साथ-साथ अ्रसंहर, 
अ्न्ध-विश्वास भी इमारे देश में फदम-से-फद्स मिला 
चलते प्रतीत होते हैं 


सी # | + 


नई जिन्दगी 
, सन्त जब मिलते हूँ, तो फई लोग उनकी जाति पूछते ई। . 
ऋौर फोई यात नहीं पूछते । हवा, उसका ग्यागदान' घोर 
कुल भी पूछ लेते हैं, मगर बद् सब बातें क्या साथ से' 
पूछने फी दूं १ साथु अपनी पहली दुनिया फो भूल जाता 
हूं। इसे स्मरण फरमने का श्रधिफार नहीं कि यह .पहुते 
क्या था, किस रूप में था? आह्यण, झभ्रिय, पेय था 
शुद्ध क्‍या था ? इन सब चीजों को छोड फर उसने नया 
जन्म लिया छू नई लिन्द्मी झपगायो द्टे । जब मोई 
अशुष्य इस जन्म में इस्पन्न शोता है, तो इसे अपने पिछले 
पुराने शन्‍्म पी जाति, सानदान और फुक्तआादि या रमरगे 


पु 
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हीं रहता | गअकृति उसे स्मृति नहीं रहने देती और 
पतेमान ही उसके सामने खड़ा हो जाता द। इसी प्रकार 
ब्रव कोई व्यक्ति दीक्षा ल्लेता है; तो वह भी एक नया 
जन्‍म [पाता हैं और नयी जगह में प्रवेश करता हे। 
गयी जिन्दगी पाकर पुरानी जिन्दगी को भुला देता दै। वह 
जिस महल को छोड़ कर आया है, अगर उसे अपने दिमाग 
में से नहीं निफाल सका है और जिस कुत्र में से आया हे, 
बसे नहीं भुला सका है, तो जैनधर्म कहता है. कि उसका 
नया जन्म नहीं हुआ है, वह साधु नहीं घन सका दे । सच्चा 
साधु दीक्षा लेने के बाद 'द्विजन्मा! हो जाता दे । पर आज 
तो बह उसी पुराने जन्म के संस्कारों में उक्लका हुआ है| 
उन्हीं संस्कारों को अपने जीवन पर लादे हुए चल रहा है. 
श्रीर जब चल रहा है, तो जीवन में महान्‌ आदर्श, जो 
आना चाहिए, नहीं शआया पाता । 

“अ्रप्पाणं वोसिरामि? कह कर साधु ने पुरानी बातों को 
काट कर फेंक दिया है । उसके आगे महल है, तो क्या और 
भॉपड़ी हे तो क्या ९ अपमान होता है, तो उसे क्या और 
सम्मान होता हे, तो भी उसे क्‍या? उसके लिए यह सब 
खाइयाँ पुर गई हैं और अब वह इन सब से अतीत हो चुफा 
है। साधु द्वी एकमात्र उसकी जाति है। वहाँ दूसरी कोई 
जाति ही नहीं है। किन्तु पूछने वाले वही पुरानी बात 


पूछते हूँ और पुराने संरकारों की बात याद दिलाते रहते 


न 
ज्, 
छत 
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लिन्हें भुला देना चाहिए । हम तो यह चाइते ई फि फे 
चातें सम्पूर्ण भारत भुला दे | मगर यह त्तो दूर फी. बात है 
फिल्नह्ाल तो साधु भी इन्हें नहीं भुला पा रहे हैं, तो दूमां 
से क्‍या आशा की जाय ! संत कबीर कहते हूं :-- . * * 
जाति न पूद्यो साधु फ्री, पूछ लोगिए शान | | 
मोल करो तलवार का, पढ़ी रहन दो म्यान ॥ 

.. किसी साधु की ज्ञाति मत पूछो फि बहू झादाण है, छेटि 
या क्या है ? जाति पूछ फर क्या फरोगे ९ पूछना ही है, है 
उसफा शान पूछो, उसफा शाचरण पूछो और यह पूछो ४ 
जीवन फा फूज़ खिला हुया नहीं ? वह जीवन फा फूल मद 
अर्पण फर रष्दा है या नहीं म्यान में तलथार पढ़ी 
आर तज़वार खरीदमे वाला है, वह तत़्वार फा मोल फस्त 
है या स्थान फा? क्ड्ठाई तलवार से द्ोगी या म्यान से | 
स्थान तो स्थान है, उसफा 'ग्पनेन्याप सें फ्या मूल्य | 
यद् सोने फी ध्वो श्र उसमें फाठ फी तल्लत्ार दो) तो 
उसकी फ्या फीमत हू ? ! 
तो कक्तेब्य फी दृष्टि से जनधन फी एफ दो पात दे. कि 
सतेर फितने ऊँचे झीर 'सष्छे सिचार ध और घूने शीवन फो 
पव्रिश्नता पाफर ध्ाचार क्‍या कमाया हे? जिसके पास 
पत्रित्र विचार और पवित्र आधार फी पूजी है, पद्दी मारई 
शाज़ी दई झीर जन धर्म उसी पो आदएरणीय स्थाम देता दे | 


का ् ॒ > 
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, "भारतीय संस्कृति में एक शब्द आया है--द्विज! | एक 
तरफ साधु या बतथारी श्रावक को भी 'द्विजः कहते हैं. और 
दूसरी तरफ पक्षी फो भी 'द्विज! कहते दूँ ! पत्ती पहले अंडे 
के रूप में जन्म लेता है | अंडा प्राय: लुढ़कने के, लिए है. 
दूद-फूट कर नष्ट हो जाने के लिए है | जब ब्रह नष्ट न हुआ 
हा और सुरक्षित बना हुआ हो, तथ भी वह उड़ नहीं 
सकता |-पक्षी को उड़ाने की कल्ला का विकास उसमें. नहीं 
हुआ है। किन्तु, भाग्य से अंडा सुरक्षित चना रहता है भौर 
'अ्रपता समय तय कर लेता है, तब अण्डे का खोल हृडंता 
है श्र उसे तोड़ कर पक्ती बाहर आता है। इस प्रफार 
पत्ती का पहला जन्म अंडे के रूप में होता दे, और दूसरा 
भन्‍्म खोल तोड़ने फे बाद पक्ती के रुप में होता है । पत्ती 
अपने पहले जन्म में कोई काम नहीं कर सफता--अपने 
जीवन को. ऊँची उड्दान नहीं भर सकता । वह दूसरा जीवन 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही लग्वी और ऊँची उड़ान भरता है.। 
इसी प्रकार माता के उदर से प्रसत होना मनुष्य का 
प्रथम जन्म है । कुछ पुरातन संस्कार उसकी आत्मा के साथ 
थे, उनकी बदौलत उसने मनुष्य फा चोला प्राप्त कर लिया | 
मनुष्य या घोला पा लेने के पश्चात्‌ वह राम घनेगा या 
/ राबण, उस चोले में शैतान जन्म लेगा या मनुष्य अथवा 
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देवता-यह नहीं कष्टा जा सफता । उसफा बह हा! 
साधारण है, दोनों फे जन्म की संभावनाएँ उसमें निर्शि 
हैं। भागे चल फर जब बह विशिष्ट संज्ा प्राप्त परतो ई 
चित्तन और विचार के क्षेत्र में आता है और अपने जीरए 
फा स्वयं निर्माण करता है भौर अपनी सोई हुई मशुप्यता 
की धृत्तियों को जगाता है, तथ उसफा दूसरा जन्म होता है| 
यहीं मनुष्य का ह्वितीय जन्म है । 2 

जच मतुष्यता जाग उठती हैं; तो ऊँचे फर्तव्यों फा मापर 
सामने था जाता है, मनुष्य ऊँची उड़ान लेता है | ऐगा, 
मनुष्य जिस फिसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र में अमन 
लेता है, बद्दी अपने जीवन फे पावम सौरभ फा प्रमार 
करता है और जीवन फी भद्दृत्त्यपू्ण ऊँघाइयों फो प्रा 
फरता है । हक 

अगर तुम अपने मसुप्य-जीवन में मसुप्य फे अन पा 
जगा लोगे, शपने भीतर मानवीय घृत्तियों फो व्रिफ्सित फर 
लोगे थौर सपने जीवन फे सौरम फो संसोर में पौकाना 
शुरू फर दोगे। तब दूसरा जन्म द्वोगा । उस समय तुम 
मानघ 'द्विसों घन सफोगे | यद मसुष्य जीवन फा एफ मदद, 
सन्देश है । । 

५ 
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विचारों में भेद छो सकता हैं। जब विचार -का 
आधार शास्त्र है और शास्त्र एक द्वी है और दुरामह किसी 
ओर नहीं है, तो-यह भी आशा. रखनी चाहिए कि कभी न 
कभी प्रसतुत/विचार-भेद समाप्त हो जाएगा। परन्तु+जब 
तक विचार-भेद्‌ समाप्त नहीं हुआ है. पत्येक को समभाव 
से, सहिप्णुतापूर्वक चिन्तन-मनन करना चाहिए। विचार- 
विभिन्नता को लेकर रगड़ने की प्रश॒त्ति सत्य को उपलब्ध 
करने का मागे नहीं है । मैं तो यहाँ तक फहता हूँ कि.किसी 
ने कोई बात कट्दी और वह्‌ बिना सोचे-सममे मान ली .गई, 
तो उसका भी कोई मूल्य नहीं छै। जो बात विचारपूर्वफ और 
चिन्तनपूर्व क स्वीकार की गई या इन्कार की गई दे, उसी का 
कुछ मूल्य होता है| मगर शआम्रह्ू के तीर पर स्वीकार या 
अ्श्वीकार करने की भी कोई कीमत नहीं है । महत्वपूर्ण बात 
यह है कि ब्िवेक-पूर्व क सत्य के प्रति।यादी आस्था रख कर, 
विन्तभ-मनन किया जाथ और तव किसी बात को स्वीकार 
फिया जाय। 


! जैनपर्म मनुष्य फे,विचारों को धक्का देने फे लिए या 
जम 


कुचल देने के लिए नहीं दे। वह तो विचारों फो मोड़ देने” 


45. 


ऐै लिए है। जो विचारअवाह बह रहा दे, उसे चिन्तन 


हि 


अर मनन के द्वारा सही दिशा की ओर घुमा देना ही जैन- 
ए 
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भर्म का काम दे। विचाहों .को मोह देने के लिए ग्रा 
संघ करना पड़ता हैं। इसी कारण जव-जब दिया 
संघप द्वोतां है, तो मुझे आनन्द आने लंगता है। 
व्याख्यान मुनने फे बाद तुरन्त द्वी समाप्त हो जोय मं 
जिस अवचन से विचारों में नई हलचल और कम्पन उत 
न हो, बई किस काम का ३ छुछ हलचंते द्वोनी घाहि 
कुछ उयल-पुयल द्ोनी चाहिए, कुछ 'संधंर्प प्ोना चाह 
तभी तो मानस-तल में चद्धमूल भ्रान्त संस्फारों की,१ 
हिलेगी, तभी बे ढीले पड़ेंगे. और 'अन्त में उड़ फर .* 
हो सर्केगे । श्रलवत्ता वह इलचल्न, उयल-पुयल ओर सं६ 
बविचारी तक ही सोमित रहना चाहिए। उसने आर 
भगड़े फा रूप धारण कर लिया; तो परिणाम अवाछ्ठर्त 
होताहूँ। 

संत्य फी उपलब्धि फरमा ह्वी जिसफा लघ्॒ंव है 
सत्य के लिए जो समर्पित हैं, वह कगढ़े फी स्थिति उस! 
"नहीं फरता | घह जानता है कि विचारों के संघर्ष से'१ 
'झत्य' का मक्खन द्वाय झाने वाला है । मगर उस संघर्ष 
अगर भगड़े फा रूप प्रहदण कर लिया, तो मक्खन फे बद 
विष ही द्वाथ लगेगा | प्रतएव सत्य फा धन्येपक जब संघ 
आरम्भ फरता है, तो ईसते-हसते और संपर्ष फा 
करता है, तो भी ंसते-इँसते ! रत 
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मारना नहीं, साधना है 


कुछ लोग कहते हूँ कि मन फो मारना साधक के, लिए 
प्रावश्यक है | लेकिन जैन-धर्म कहता हैँ कि मन को मारना 
हीं.है, मन्‌ को साधना दे। मारना चीज और है. और 
सफो साधना यह चीज और है। ४ 
-, जन-धर्म की आज्ञा मन को मार देने की नहीं, परन्तु 
मन फो.साधने की द्वै । इसी प्रफार छुछ ल्लोग़ कहते हैं. कि 
इन्द्रियों को मारा जावे | इन्द्रियों फो मारना, उनको .-क्षीण 
फरना यह - हमारा उद्देश्य नहीं, परन्तु इन इन्द्रियों फो 
साधना.और अपने नियन्त्रण में ज्ञाना, श्रपनों. आश्षा. के 
श्रतुसार उनको चलाना और इस प्रकार इन पर शासन 
फरना--यह हमारे तप॑ का उद्देश्य हैं । यही जैन तप की 
सही परिभाषा है । इस तरह से इन्द्रियों फो साधना है 
मारना नहीं । हे 

जैनधमं के तप फा उद्देश्य इस शरीर को मारना है या 
। कि इसको साधना है ? इस सम्बन्ध में जो कुछ भी, भेरा 
'प्रध्ययत है, एक तटस्थ साधक फी छृप्दि-नसे*उत्त वचीन 
*श्राचायों और उन के महान्‌ प्रन्यों की छाया में-चेठ कर,-ज़ो 
: कच्चे भी मैने सोचा और विचार क्रिया है, “उसके, अनुसार 

फह्टू सकता हूँ कि इनको मारने जैसी चीज फोई हमारे 
: पी नहीं है, हमारे यहां फेवल साधने जेंसी चीज है । 


के 
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तो, शरीर को |साधना, यह जेनधम्म ::के तप का 
उद्देश्य है, उसे मारना नहीं। इसी प्रकार से इडिन्यों शो: 
मारना यह भी जैनधंम के तप, का. 'उद्देश्य नहीं है, मंगर 
निद्रयों को साधना भ्रद्मी पद्देश्य है इंसी प्रफार मन की 
भारना, यह जैनधर्म के तप का उद्देश्य नेंहीं, परन्तु मत का 
साधना, यह जेनधर्म फे तप का उद्देश्य दै। . .,.... ' '' 
मैं आपके साथ विचार कर रहा था फि यह जो शरीर 
हमें मिला है और ये जो इन्द्रियाँ और मन, यह बुर 
यह चेतना, और एक विशाल जीवन जो हमें इस शररे 
फें रूप में मिला है; तो आखिर बिचारे इस शरीर फा क्या 
दोप है कि जो दम लह्ठ लेकर दौड़ पड़ते हैँ इस पर' भीर 
उससे द्वयाथापाई फरते धूँ। वह विफार जो है, बह, तो 
तुम्हुएर अन्दर घंठा है । अगर सोप हे और ' वह यांगी में 
घुर्स गया है, तो बांबी पर लाठियाँ मारता ओोई धीरदा 
नहीं है। इमारी लड्टाई घांवी से नहीं, सांप से हैं। ..* 
हृदय यह भी एफ बिल्ष दे और मन यह भी एफ प्रिच है: 

यह टीफ दे फि घन्दर जो विफार है, बह घाहे क्रोध के रुप 
भें हो, ्रभिमान, माया लोभ या घासनाओं फे रूप में हो) 
अंह विकार-रूपी सांप अन्दर पैठा है; तो उस बिफारे फें।' 
ऊपर प्रह्यार फरने के' लिए झीर जरा उम्फो बाइर गे 
प्रल्लाकर उससे सुफाबला करने के, लिए कौर यद फदइने ऐं।' 
. ज्षिए कि ऐ विफार ! तेरी दृसरफ्तों यो दम इधर-उधर नई 
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जाने दूँगे [और आज तुके चन्द करके ही छोड़े'गे; इस 
शरीर . पर नियन्त्रण करना, इसको साधना यह्‌ हमारा 
फाम,है, उसको मारना यह हमारा काम नहीं है । 
* , कुछ लोग समभते दूँ कि शरीर अगर किसी का.-चलवान्‌ 
है; तो उसे दुवल बनावें । उसको कृश वनाबें | शरीर अगर 
फिसी को चलवान्‌ मिला है और वहू अगर चलवान्‌ रहे, 
तो मुझे नहीं मालूम क्या आफत 'आ जावेगी ९ इसी तरह 
किसी फा हृदय तेजवान्‌ है, प्रतिभा-सम्पन्न है, तो उस पर 
भी प्रहार, फरना और उसकी शक्ति फो, उसकी प्रतिभा फो 
त्तीण किया जाना; यह भी कुछ लोग तप का लक्षण समझ 
जाते हैँ. 
पर, मैं बिचार करता हूँ कि जैनधर्म ने वास्तव में इस 
सम्बन्ध में जो विचार-धारा रखी है और जिसे अगर हमने 
गहराई से बिचारा और सोचा (है, तो मालूम पड़ेगा, कि 
शरीर का सशक्त और मजबूत रहना आवश्यक दे, लिससे 
मुख भर दुःख में, केसी भी परिस्थिति में, कैसे भी भंभाटों 
में श्रगर कोई पड़े, तो सशक्त शरीर उनका मुफाबिला फर 
सफता हैं । इस बात को जनधर्म के तप में स्वीकार किया 
गया हैं। यह दूसरी चोन हैं कि शरीर विलासी बने 
वि्ञासी बनना और सशक्त रइना-दोनों भिन्न चोजें हैँ । 
परोर का विल्लासी घन जाना और चीज दे और इन्द्रियों 
पेय सशक्त रहना, समर्थ रहना-यह और चीज़ है। जीवन 
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की समस्याओं का ठीक निर्णय करने में समय, रहना और 
उन समस्याओं का विश्लेषण करने क्री कज्षमंत्रा रखना, 
सुख में, दुःख में, और आपसियों से संघर्ष करने: में मन 
का बलवान चना रहना, सशक्त और' तेजस्वी घमा 
रहना और चीज है और उसका विल्ासी ह्वो जामा'घौर 
चीज है! दुर्भाग्य से हम विलासिता में और सशक्त ' घने 
रहने में अन्तर करके नहीं चल रहे हूँ । 
इसका श्रथे क्‍या है कि दम शक्ति फो विल्ासिता माद 

लेते हूँ । श्रगर फिसी का शरीर सशक्त है तो शरीर को 
निर्षेत्त बनाना, अशक्‍त घना द्वेना,“उसे पंगु पना देना 
श्रौर एसी द्वालत में लाफर पठक देना कि समय पर ध्रगर 
कोई छुःख ञआआा जावे, तो उसको भी सइन फरने फी क्षमता 
नहीं रहे । इधर-उधर दो चार धक्फे लगे फि लदखडाने 
लगे ।'ठीफ तरद्द से फाम फरने फी क्षमता न रहें, जीवन की, 
यात्रा को टीफ तरए से ते फरने फी ज्ञमता न रहे :आऔर पह 
तपश्चयां फे यादे झश यन जावे, जीवन फे संघर्ष -को 
लड्डाइयों में मशयूत होफर काम नहीं फर सक्ते। इस मरार 
मिर्धल और सुर्दो विचारों का, नाशों फा ढेर बनकर रह 
ज्ञापै, भर अपने जीवम फे रहस्य फो समझा ने सफे/तों 

' अद्द शरीर फो मारना है, साधना नही दै। 5 ' 

, | कब्पना छरे; फ्िसी फे पास एफ़ घोड़ा है। है.तो ,पह 
बहुत अच्छा और मजयूत । दसफी बढ़ी तेज चाल ईै, बहुत 


मारना नहीं, साधना है. :: ६६ 
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चंचल है और इतना समयथ- है. कि निरन्तर हर कतों में रहता 
है और सवार जब बैठ भी जावे, तो ऐसी पटक सारे -कि 
सवार को नीचे गिरा दे | अगर इतना त्तेज घोड़ा फिसी 
फो मिल गया है, तो उस हालत में सवार को रोना चाहिए 
कि हँसना चाहिए ? चतलाइवे, क्‍या करना चाहिए ? 7? 

“ मैं समभता हूँ॒क उसे उस घोड़े पर नहीं बल्कि 'डउस 
पर चढ़ नहीं सकने की अपनी निर्वेता पर रोना चाहिए। 
घोक़िये आप उस निल्ता पर रोबेंगे या हँसेंगे ? घोड़े 
फो साधना तो हमारा काम है | अगर इतना चंच्रल है कि 
ठीक गति के अन्दर काम करने की उसकी क्षमता, नहीं है, 
बाजार में गया और जरा वाजा बजा कि घोड़ा भड़क गया । 
ज़रा:इधर-उधर छेल-छवबीली चीजें मिलीं और भड़क “गया 
भर इसी प्रकार बाजार में मोटर का हॉरने चज जावे, तो 
वेफाबृ:हो जावे । अगर यह स्थिति है और बैठने महीं देता 
है, तो उस समय बुद्धिमता का फाम यह है कि उस घोड़े 
फो मारे नहीं, उसे साथना चाहिए । श्रगर उस समय उस 
घोड़े को मारने लगें, और मार-मार फर फचूमर निकाल दें । 
घोड़ा विज्ञकुज्ञ ऐसी मुरदार द्वालत में चला जावे और उस 
चफ्त उस पर सवार होकर कहें क्रि सब ठीक हो गया ६ 
तो इस प्रकार घोड़े की लाश पर, चैठकर उसे श्रशक्ष्त और 
निर्यक्ष बनाकर उसकी लाश पर शान्ति फी माला जपता-- 
पह जैनधर्म का आदरो-नहदीं हे। 
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शरीर भी एक प्रकार का. घोड़ा है और शात्मा 'उसहा 
सवार हू ।! शअ्रगर घोड़ा मजबूत मिला, दे फिसी शो, 
भ्रच्छा मिला है, अच्छी स्फूर्ति वाला मित्षा दे भौर इंतत़ा 
तेज मिला है कि वह श्रात्मा फो“उस पर सवार न होने हें। 
तो ऐसी हयलत में अगर घुम गड़बड़ा जाते हो, तो शरीर शो 
साधो और उसे साधने के लिए-बाह्म तप भी करना घाहिदा 
ये सब के सघ तप फेवल साधन-मात्र मूल में रहें । : शरीर 
को साधने के लिए रहेँ | सम्भव है. फिसी दिन खाना मितते 
यथा नहीं, पर आपकी तैयारी इतनों श्रच्छी' रहे /फि उस 
संमय आप भूख के पीछे पालन घनफर न्याय और अस्पाद. 
का धियार मे छोड़ येढठें। गेसी हालत में; यदि इस 
शरीर फी गुलामी में रोफर जीवन शुज्ञारने फी अपेक्षा इस 
भूख को सहन फर सफकने में, प्यास फो सद्दन करःसफने 
में, सरदी श्रौर गरमी को सद्दन कर सकने में, औौर शरीर 
कीं व्याधियों और आपत्तियों को सदन फरने में'शरीर 
समर्थ धन रहा हो, तो ऐसा तप जीघ्रन फे लि! 
3भावश्यक है। |: बला 
तप फे सम्पन्ध में जेनधर्म फा यही ह्टिफोण' है। इस 
शरीर फो फेवन तपाना डी लद््य नहीं है अलिझि इसफो अपने / 
नियन्त्रण में लेना है, इसके ऊपर शासन फरमा है। जिम 
समय जैसा एम चाहें, उस समय'वैसा ही इमारा शरीर 
सुप्त और दुःख दोनों रूपों में आनन्द में रह सफे सरदी* 
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गरमी और भूख-प्यास जेसी कोई भो स्थिति क्‍यों न हो, उस 
समय भी सन ठीक रूप में जीवन का मालिक वनकर रह 
सके, गुलाम वनकर नहीं, यह स्थिति पेदा कर देना, हमारे 
वाह्म तप का उद्देश्य हें । और ऐसा तप ही हमारे जोन के 

कल्याण का साधन है, विकास का मार्ग है। अगर-हम इस 
विकास,के मूल और सूद्म दृष्टिकोण को “भूल जाते हैँ, तो 
जीवन में छुछ भी नहीं रहता हे। ४. 5 
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(( 


रगेग की- चिकित्सा 

सारे संसार 'की नाना प्रकार की विद्याएँ और भाषाएँ 
सीख लेने पर भी जीवन का त्राण नहीं हो सकता। अगर 
तुम प्रोण घाहते हो और निवोण पाने की अभिल्लापा रंखते 
शो,तो उसके लिए तुम्हें आचरण करना पड़ेगा | कोई घीमार 
किसी चैद्य से एक नुस्खा लिखवा लाएं, जिसमें उत्तम-से-उत्तम 
आपधियाँ लिखी हों और उसे सुबह-शाम पढ़ लिया करे, 
'तो क्‍या उसफी चीमारी दूर दो जायगी ? नहीं, सुस्खा पढ़ 
लेने भात्र से बीमारी दूर नहीं हो सकती। कहीं” ऐसा 
'होता देखा जाय, तो यह भी माना जा सकता है कि शास्त्रों 
फे पाठ भोख लेने और उगल देने से ही पवित्रता प्राप्त शो 
जायगी। सगर ऐसा होता कभी सम्भव नहीं है। एक साधक 
भेषद्दा इ--  ' ० 


हे 
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जा सकता हे, किन्तु वह-स्थायो नहीं होगा। पह कहसें 
जलेया और जल्दी द्वी चुने को भी तैयार रहेगा। 
इसके विपरीत, यदि जीवन में थरान्तरिफ चारिग्र-यत्न है 
तो बह प्रकाश यहाँ द्वी नहीं, घल्कि जन्म-जन्मान्तर में भी 
चमकता हुआ इमारे जीवन फो श्रालोकसय बनाएगा भ्रो। 
आगे बढ़ाएगा | 
इस प्रकार हम आचार को अपने जीवम में बड़ा महर्त 
देते श्राये है । एफ आचाय ने कहा है-- हम 
श्राचार: परमो धरम, श्राचारः परस तप३।, “है 
अचार: परम शानमाचारात्‌ ड्िन विद्वयति । के के 
आचार, जिसे में आनन्‍्तरिफ चारिप्र-यल फह रहा हैँ 
परम धरम हे, आचार ही परम तप ह, शआ्राचार ही. परम 
शान हैँ । आचार से समरेत सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 
यात बिलकुल ठीफ है। जिसकी श्रात्मा में सच्चे घारि: 
का उद्भव दो चुफा दे, इसे और फोई धर्म फरने-फ 
आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे त्तीयोदन फरने फीय 
छापा-तिलफः लगाने की क्‍या श्यावश्यफता हैं इसी अफार 
आायार अपने-थाप॑में मद्दाव्‌ तप है। तप फा पहेश्य घारिषत 
चल फी श्रशरत मूमिका पर पहुँचना ही तो है? और भो 
इस भूमिफा पर पहुँच गया हूं, उसके लिए तप को बुध 
अनिवायता नहीं रह जाती | शास्त्र में शान दी साथ णता 
आधार में बतलाई गई दे। आमिर युराई को बुराई झौर 
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भंत्राई को भलाई समझने का फल क्‍या हैं? यही न कि 
मनुष्य घुराई से बच कर रहे और भलाई का सेवन 'करे। 
यही चारित्र कहलाता है । जिसे यह चारित्र प्राप्त हो चुका 
' “है, उसे ज्ञान भी प्राप्त हो चुका दे | लौकिक तथा 
लोकोत्तर, जो भी सिद्धियाँ तुम प्राप्त करता चाहते हो; 
उनके लिए चारित्र की महती आवश्यकता है। चारित्र के 
बिना फोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और चारित्र 
की मौजूदगी में कोई भी सिद्धि नहीं, जो अनायास दी प्राप्त 
नहो सके। ष् 
आपके अन्दर जो चारित्र हैं, बह जितना वलबान्‌ 
होगा, आपका बाहरी जीवन भी उतना ही महान्‌ बमेगा। 
श्रीर श्रान्तरिक चारित्र नहीं, तो बाहर का जीवन भी महान 
नहीं घन सकता । * 
आन्तरिक चारित्र-चल्ल आत्मा के समान है और चाह्य 
क्रियाकारड शरीर के समान श्रात्मा के अ्रभाव में शरीर 
निस्तेज हो जाता है। उसे चमकाने के हजारों प्रयत्न भी 
फारगर-नहीं हो सकते । कितना दी उसे सजाओ, सिंगारो 
और विभूषित फरो; मगर उस आत्म-विहीन शरीर में रौनक 
नहीं श्राने वाली हे । इसी प्रफार चारित्र-बल के अभाव में, 


बाह्य क्रियाफाएड जीवन में चमक और तेज उत्पन्न नहीं 
फर सकता । 


मैं समझता हूँ, इस भ्रच सत्य को समभने, में पहले 
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और आज भी भूलें होती जा रही हैं । श्राज : फे * जीवत पर 
सलुष्य, अन्दर में तैयार.हो या नहीं, चारित्र फा यज्ञ प्राट 
फर चुका द्वो या नहीं; किन्तु बाहर में चलना जाए 
है भर रोशनी देना चाहता है। इस रूपः में जैन भी पड़े 
बड़े उत्सव करते है शौर उन पर इजारोंन्‍लाखों सर्प! एु 
देते है | हजारों आदमो इकट्े द्लो जाते हैँ श्रौर ऐसा क्षगतः 
है, मानो चेतना की वाद शा गई हैं| मगर दो-तीन दिन में 
दी सारी धूमधाम समाप्त हो जाती है; वाद उतर” जाती। 
आर समाज ज्यों-फालत्यों निस्तेज ट्लो जाता है। ऐसा मागूत 
झोता हूँ, मानो कुछ भी नहीं हुशथा । ब्रहुत घड़ा मेला: हगा। 
इजारों की भीड़ हुई, घूमधाम मची, फिन्तु मेले फा हित 
समाप्त हुथरा फि मैदान फिर जंगल का जंगल है यह 
सुनसान नजर आता द्ूे। कभी-फरभी तो शादमियों डे 
चले जाने के बाद भौर भी ज्यादा गहरा सन्नादों माह 


टीता हूँ । 

*" हमारे जीवन फी भी ठीक यद्दी स्थिति है। जग हम 

शहर में रोशनी देते हें, फिन्तु अन्दर में जीवन फा निर्माप 

॥॒ जहीं कर पातें ६, तो यद्दी स्थिति पेदा द्वो जाती ६ । बाहर 
, मैं दो-चार दिन सूत्र उत्सव मनाते है, धूमपाम होती ४. 

चरंघोड़े निकाले जाते हैं, साहित्य भी मफाशित द्ोकर 

बाहर आा रहा ै फिन्तु अन्दर में चमक नहीं था रही ई 


और दे उत्सत्ं फीफे नेज़्र आरा रहे हूं। 
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तो, सिद्धान्त के नाते, सबसे चड़ी पुस्तक और शास्त्र 
क्‍ जीवन की पुस्तक है । यदि उसे अच्छी तरह नहीं पढ़ा है 
शोर नहीं जाँचा है, तो मैं समभता हूँ कि बाहर में संसार 
का जो विश्लेषण है, वह अन्दर की प्रगति में कुंछ भी 
सहायक नहीं हो सकता। यही कारण हैं कि आज का 
जीवन खोखला होता चला जा रहा है. । 

« किसी आदमी के पास एक ऐसी लाठी है, जो घुम लग 
ग़ने के कारण अन्दर से खोखली हो गई है। चाहर से 
'स॒पर सुन्दर रंग-रोगन और पालिश कर दिया गयांहै। 
सन्‍्तु, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या वह अन्द्र 
रे खोखली लाठी आत्म-रक्षा करने में मदद दे सफेगी ९ 
हीं, बह तो एक ही झटके में टूक-टूक हो जायगी। ल्ञाठी 
ही चमंफ और पालिश रक्षा नहीं कर संकेगी। 

इससे विपरीत, दूसरी लाठी है, जिस पर रंग-रोगन 
गेरह फी चमक नहीं है, परन्तु अन्दर से ठीक और मजबूत 
|ै। बह आत्म-रक्षा फरने में सहायक दो सकती हा 

इमारा घरित्र-्वल भी ठीक इसी श्रकार का होना 


पा।हुए; ताकि बह हमारे जीवन की गति-प्रगति घराबर 
जाय रखे। ५ 
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२८: ्‌ [4 का 
जनधम का चुनाती .. ' 
क्या आप कभी सोचते हैं कि देवी-देवताओं फे 
पर भारतवर्ष की जो जन-धन फी शक्ति चबोद दो रद 
उससे देश का घोई कल्याण होता है ९ वह धन्न-राशि मिट 
सड़-सड़ कर विनष्ठ हो रही हैं। उसका विवेक पूर्वक उपः 
किया जाता, तो देश फी गरीत्री दूर होने में मदद मिक्र 
भगर यह बात ढह्ोगों की समझ में नहीं श्री; कर्ण 
मन्दिरों में जो चद्गाया जाता है; उससे कई गुना पाने, 
, त्राशा द्ोती है.। ऋगर देवी फा एक मन्दिर चना हि 
तो समझ जिया जाता हे कि स्वर्ग में महल मिल्ल जाएग 
>ईस रत्रार्थ और प्रतोभन की भावना ने भारतीय भरी! 
फो न हफुल्लित किया और न ठीक ढंग से विफसित 
होने दिया | 
यद सारा चक्र श्रांतड़, अलोभन या भय के कारण 5 
रष्टा है । फिल्तु ज़ैन-धर्म सत से पहले इसी भय पर 'प 
फ़रने ग्राया हू । वह कहता द “अरे ममुप्य ! तुम इरते के 
]? धन चला जायगा, दुघंदना हो झायगी प्रथवा गुरु 
जायगी; इस प्रकार की दीनता फो अपने थन्तेःफरम 
» क्यो स्थान देते दो ? जीवन में जो चीजें होने घाली। 
. पर पोई नहीं रोफ़ सकता । गौर जो नहीं दवोने घाली। 
संसार की फोई भी ताकत उन्हें महीं फर सफसी। जिने'प 
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स्पप्ठे शब्दों में:घोषणा-कर रेहा हः-/ 0202 0 
_ स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा॥ * 45 
फल तदीय॑ .लमते- शुमाशुमम्‌ ॥: 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुटं, 
8 3, + ।॥7 स्वयं कूतं कर्म निरर्थक तदा॥ : 7. 

तू नेःजो भी शुभ या अशुभ कर्म किये हैँ, उन्हीं का शुभ 
एखशुभ फल्न तू भोग रहा दे' और जैसे फर्म करेगा, वैसा 
कलझआगेभोगना पड़ेगा दूसरे का दिय्ना;भुगतना पड़े, 
गी अपने निज' के कर्म क्या निष्फल हो जाएँगे ! नहीं:। जो 
छो भी।होने, वाला है). अपने: ही प्रयत्न से होने वाला है, 

सह्लिए तू अपने पर ही भरोसा रख कर-प्रयन्न कर । 7 
“, कोई “भी मनुष्य या देवता फिसी के भाग्य को' नहीं 
ज्टसकता। जैनधमे.तो इन्द्र को भी चुनौती देता रहा हे 
फि जो होने वाला हे, तो तू कुछ कर सफ़ेगा और ,जो नहीं 
होने बाला है, तो तू भी कुछ नहीं कर सकता । मगर इन्द्र 
योर यशाँ।तदक कि ईरर को भी दी हुई' चुनौतियाँ आज 
मिद्दी भें मिल"रह्दी हूँ और जेनघम के अनुयायी भी आज 
श्रातंकित और अयभीत होकर पत्थरों से सिर टकराते,फिर 

रहे हैं । हि हर ५ पर 

कहाँ तो. जनधर्म फा यह आदशे कि तू स्वयं अपने 
भविष्य का निर्माता हैं, तेरे-भविष्य फा निर्माण: करने में 
कोई भी इसरी.शक्ति हस्तपेप नहीं फर -सकती, श्र कहाँ 
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आज के जैन-समाज .फो ह्वीन मनोदर्शा ! शाक्ष पोर 
करता है-- 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुद्दाण य सुद्ाण ये! सर 
हे >>उठषराद 
आत्मा स्वयं दी अपने दुःख-खुख फा सर्जन फरता 
और रवय॑ ही उतका विनाश फर सकता है।! शझ्ात्मा श 
ही अपने भविष्य को चबनाता झौर घिगाड़ता: है), उप 
भाग्य फे चद्दीखाते पर दूसरा फोई भी इस्ताकर हां 
“बाला नहीं है। जैनधर्म का यह उच्च और भव्य सन्देश 
८ 'जिस जैनधर्म फी इतनी ऊँचो दृष्टि रही है झाए शा 
ऊँया इतिध्दास रद्दा दे, पसी धर्म फो मानने पाले * 
+श्रन्ध“विश्वास में फेस जाते ६ श्रौर गंढे-तावीन में धिदा 
करने लगते हैं, जोर उनके लिए इधर-उधर गारेनम 
- भंटकते एूँ, तो खेद भर विस्मय फी सीमा नहीं रहती ।* 
जब इन सब चीजों को देखते दूँ, तो पता चलता है 
: यह सब क्‍या है ? भगवान्‌ सद्दापीर फा छदम किधर १) 
' था और इमारा फद्म फिधर पढ़ रद्दा है? शसा माय 
'होता है कि पूरे भर परिचिम का अस्तर पढ़ गया है। 
इजारों फी संख्या में यद्टू देवी-देरता इस देश पर छा 
7छए हैं इनफे मग्दिर न जाने कितनी यार घने जौर रिंग 
और से जागे फितनी बड़ी धन-राश्षि उन पर ठ्यय हुई हे 
तु, वे फुछ भी फाम नहीं था रहे हैँ ! श्रनगिनत पीर का 


कम से उच्चता : १८१, 


पैगस्बर हूं। देश पर महान्‌ संकट आये, माताओं और ; 
बहनों की वेइज्जती हुई, हजारों का कत्ल हुआ, देश का 
प्रहन-भज्ञ हुआ, मगर इन देवी-देवताओं के कान पर जूँ 
तक न रेंगी;। किसी ने करवट तक भी ना बदली. आखिर, 
यहू सब किस काम के हैँ १ जय रा 
'. जैन-धर्म देवी-देवताओं के अस्तिस्त्र से इंकार नहीं 
फरता, पर जिस रूप में जन-साधारण में इनकी मान्यता हो 
रद्द है और जिम रूप लोगों में इनके प्रति श्रन्ध-विश्वास 
। गैमा हुआ है, वैसा रूप कह्दीं किसी शास्त्र में नहीं है । 

की शक ढ् 


| कर्म से उच्चता 

मैं पूछना चाहता हूँ. कि मनुष्य जन्म से ऊँचा-नीचा 
होता है था कर्म से ऊँचा-नीचा होता है ? श्रगर फोई जन्म 
से ऊँचा होता है, तो रावण जैन-दृष्टि से क्षत्रिय था और 
बेदिक दृष्टि से त्राद्यण था। इस निद्दाज से उसमें जन्म-जात 
पवित्रता और उच्चता थी; फिर भी उसे घृणा क्यों मिल्ती १ 
;भारत,फा इतिहास लिखने वाला प्रत्येक लेखक रावण के 
प्रति क्यों घृणा व्यक्त फरता आ रहा है  श्भिप्राय यह है 
कि जन्म से फोई ऊँचाई नहीं आती । जो भी फर्म गलत 
| मातम होता है, भारतीय इतिह्दास उस कर्म की निन्‍द्रा करने 
! फो तेयार होता है भर उस बुराई का तिरस्कार फरने में 


हि 
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संकोच नहीं करता । इतिद्दास ने नहीं देखा फि- रार 
क्षत्रिय था या  ब्राद्मण धा १ उसका ऋ ज्षत्रियत्व या श्ाझात पं 
श्रागे नहीं श्ाया, किन्तु कम आगे थराया। २ ते | कफ ड 
अब दूसरी ओर देखिए। बाल्मीकि अपने प्राधननिर 
जीवन में भील भर लुटेरे थे। उन्होंने दूसरों को मारद 
ओर फिर उनकी जेब टोलना ही सीखा था। उनझे सामने 
जीवन का दूसरा रास्ता नहीं था और उनके द्वाय संत मे 
इँगे रहते थे। किन्तु, जब जीवन की पवित्न राष्ट्र मिली पर 
उस पर उन्होंने चलना शुरू किया; तो भारत इतना 
भारत है कि” उसने उन्हें ऋषि आर महर्षि फी पदपी दो 
और सन्तों में उन्हें श्रादर फा स्थान मित्रा । शं 
जमधम फे अनुसार दरिफेशी चांण्डास छुन्न में | 
| और संब ओर से उन्हें पग-य्रग पर घृणां मिली! वे 
जंददोँ फंह्टी गये, विष के प्यालों फे सिवाय फंही झर्मत फी 
प्याज्ा नहीं मिला मगर जब वह जीवेन फी. पवित्रता है 
भागे पर आये, तो बन्दनीये शरीर पूंननीय दो गयवे। 
देखताओं ने उनके चरणों में भंस्तक कुडाया जीर आद्यों 
में उनकी पूजा भर स्तुति की । 9५ 2 8) 
“ >अजुन माली की लीवतन्‍फवा क्या आप में दिरी 
ई घोर नरदत्पा फरने बाश्ा और सूँरंशर बनाहुशा 
नमाली सुन्रि ४ मशाम, पद दर प्रतिश्चिद्र होता ई। 
अंगर्मान महावीर उसे भ्रम से अपनाते हूँ और हुं जीरत 





- भक्ति और विवेक श्फ्द 


की पवित्रता प्राप्त करके महान्‌ विभूति चन- जाता है।यह 
सब किसकी विशेषता है ? यह विशेषता जन्म- की नहीं, 
कम की ही'थी।. * हैः. 
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भक्ति और विवेक 

+ भक्ति में भी विवेक रखता चाहिए | भक्ति का 'ेड़ा 
पंदत्तव है, और इतना बड़ा कि भक्ति हैं, तो सब-कुछ है और 
भक्ति नहीं है, त्तो कुछ भी नहीं है| भक्ति -अइु के स्थान पर 

है । अड्ठ है, तो विम्दुओं का भी महत्त्व है, और अड्ू नहीं, 

| तो बिन्दुओं:का फोई महत्व नंहीं। परन्तु, भक्ति बिचेक-शून््य 
हीं होनी चाहिए | भक्ति के मार्ग में से: जहाँ विवेक फो 
हटा दिया गया, वहाँ भक्ति बड़ी ब्रिठ्रप - हो गई ।' विवेक 
के अ्षावं में, अन्धभक्ति ने लोगों को केहाँ से कहाँ" भटका 
दिया है. ४... 5 ध्ज 
/ एक्ष मुस्ंलमाने भक्ति के नाते, अपने खुदा के नाम -पर 
गाय था चफरे की कुबीनी कर देता दवै। आप ऐसा! करते 
दुखें फंर घवरो उठते हूं और उससे कहते हँ-“कुबानी 


क्यों करते हो ९?-बंह फहता दै--“खुदा कीः इबादत 
फरता हूँ।!? 





फ्या आप उसकी चात मानने फो सैयार हो जाएँगे 
एमी नहीं । आप फहेंगे-''यदद खुदा, की पूजा नहीं है। 
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किसी का खूत घढ्ठा कर खुदा की इवादत नहीं दो सब्ठी 
भक्ति नहीं दो सकती | गाय का रक्त वहा फर. तुम शे 
भक्ति कर रहे द्वो, वह सच्ची भक्ति नहीं हू। भक्ति करनों 
है। झबोनो करनी है, तो अपनो वासनाश्ों फो छुपी 
' करो; भैंस, गाय या बकरे फी कुर्बानी फरने से गया 
होगा १”? ह 
जब यक्ष में पशुओं फी बल्षि दी जाती थी, तो भगवार्‌ 
मद्दावीर ने क्‍या कट्दा था ? उन्होंने यददी तो फह्दा था हि 
“सच्ची भक्ति फा मार्ग यह नहीं ई। दूसरे फी द्विंसा झररे, 
ख़त घह्ा कर भक्ति नहीं लो सकती | भीर यदि ऐसा .फिया 
जाएगा, तो उससे जीवन फा उत्थान नहीं दोगा। गहन हो, 
दूबम का मार्ग है; तिरने फा मार्ग नहीं हँ। फोई भी 
भगधान ऐसे भक्त का प्यादर नहीं फरेगा ।” अड्े 
- फिसी का पित्ता धूम कर आाया। बहु पसीने सें तर ईैर 
ओर गर्मी से घवराया हुआ दे । इतने में पससका पुत्र वहा 
आया.। उसने पिता की दृवा फरने फे लिए इपसर-्यथर पंखा 
देखा | फ़ब पास में सछ्ठ दिखाई न दिया,तो बिता फी भ्ति 
में बहमे-बाले पुत्र मे झपना जूता उठाया और उसी से इश 
फरने लगा। देग्पने बाला ब्यक्ति पूछे->झ्रे। यह कया फर 
रहा है ? * 
(दत्ता की सेवा फर रहा हैँ साहुब, भकि कर रहा हूँ। 
, जाप इस पिकछ भक्त दुत्न पेः पिपय में क्या फहते ई | 
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श्रौर उसका पिता क्‍या कहेगा १ क्‍या इस भक्ति में रस है ? 
म्या पिता के सन में पुत्र की इस भक्ति से आनन्द की 
लहर छठेगी ९ 

भक्ति की ज्ञाय, पर भक्ति के साधनों में त्रिवेक तो होना 
चाहिए ! पंखा किया जाता,तो भक्ति समझ में आती, परन्तु 
जो चार/कदम चल फर पंखा नहीं ज़ा सका और पास में 
पड़े जूते से हवा करने लगा, उस पुत्र की भक्ति सच्ची भक्ति 
नहीं समझी जा सकती । 

तुम्हें भगवत्‌-पूजा फा मार्ग अपनाना है, तो बाहर के 
फूज्ञों को रहने दो । जो फूल अभी-अ्भी अपनी कलियों -में 
खिले ६ और सूर्य की पहली किरण में द्वी सो कर उठे हैं; 
इनको गदुन मत तोड़ो । उनको छुओ मत | उनमें भी प्राण हैं; 
जीवन है । वे संसार फो सौरभ देने के लिए आये है ; अतः 

[.है, बच्ची रहने दो | तुम्हें पूजा के लिए फूल चाहिएँ, तो 
वे घर हूँ । उन्हें अपने मन के बाग में ही कहीं खोजो और 
मेत्र फे मन्दिर में जो भगवान्‌ विराजमान दूँ; उन पर चढ़ा 
दो,। उन्हें किस रूप में चढ़ाना हैं :--६ 

अ्रद्टिता सत्यमस्तेयं, ऋ्रक्षचर्यमसद्धता । 

/... गुरुभक्तिस्तपो ज्ञानं, सत्पुप्पाणि प्रचच्तते ॥ 

यह हरिभद्र सूरि के बचन हूँ। उनको बाणो जीवन 
देन बाली हे । थे इसी राजस्थानवर्ती पर्वतीय प्रास्त बीर- 
भूमि मेबाइ के थे । उन्दोंने कद्ठा ई-प्रभु के दर्शन फरमे फे 


८ 
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जिए फूल तो चाहिएँ, किन्तु वे फूंन फैसे हो ? ये फूल अर्विस! ' 
के होने चाहिएँ. सत्य के, अस्तेय के, ब्राप्मचर्य के कौर 
अनासक्ति के घुष्प होने चाहिए। भक्ति की लहर पंदा होनी 
चाहिए | फितने ही संकट पड़े', तो सहन फरने यी। 
क्षमता दोनी चाद्िए। ज्ञान का और प्रेम का दीपक जेलनो, 
चौहिए। यही प्रभु की पूजा के लिए भ्ेष्ठ फूल हैं। ये रे 
फूल हैं, जो अनन्त फाल से जीवम॑ में महक 'ढाल रहे - हैं, 
यह अहिसा सत्य, दया, क्ञान और विवेफ-वियार के भाए 
पुष्प हैँ। में प्रभु के चरणों में इस प्रकार फे पुष्पों १ 
भेंट चढ़ाता हूँ! | 23 22772 
/ इसे प्रकार प्रभु फे चरणों में पहुँचोगे, तो तुम्हें 
भक्त द्वोने फा आननई मिलेसा श्रौर मह्फ मिलेगी; शिस। 
तुम द्वी झान॑दिंत नहीं दी थीये, दूसरों को भी चानरद दंगा 
घहुम छ्वावों में क्या लेफर भ्राएं ह्ो-मेवा, मिप्टाम पे 
पुष्प ! भगवान यह नहीं देखते। थे तो धुम्दारें मरे पे 
देखते एँ।मन में श्र्विसा कौर दया फो भावना है; भा 
सक्ति फी मात्रना हैं तो यही सब से थड़ी सेंट है। गई 
मंद चद्राफर आप अपने जोबन को सुर्द र यौर सफल बन 
सफने दूँ । सा फरना मुक्ति पा माग नहां 'है, मगादू 
भक्ति रामांगे नहीं दे । *. हल 
/ «इसी धेफारे जब फिसी सग्त पुदप की कपासना के की 
आओ। हो वे कैसे दो, उनको जी भी 'मर्यादोएँ दो ख्मक 
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उसी रूप में पालन करना चाहिए। पा 
महाभारत मैंने पढ़ा है । जन्र भीष्म युद्ध में लड़ते-लड़ते 
पायल. हो जाते हैं, तो वाणों की शय्या पर लेट जाते हूँ. 
पलंग पर नहीं, मखमल या रुई के गददे पर नहीं। जिस ओर 
भुकते हें, उसी ओर से चाण चुभते हूं। रक्त की वू'दें' घह 
रही हैं । चारों ओर से कौरच और पाण्डव उन्हें घेरे 'खड़े 
हैं। दुर्योधन, फणं और शकुनि 'आदि महारथी खड़े हैं। 
बस्च के बने उस घुड़े ने कभी हार नहीं खाई | घद शरीर 
सेनिस्तर जूफता रहा और इसी कारण उसका नाम 
'मीध्! हो गया था| उसने भरी जवानी में अद्षचय का 
मैंत लेकर अपने पिता के लिए जबदृस्त बलिदान किया। 
ज्सी भीष्म फा जबर्दस्त चसकने वाज़ा सूर्य श्राज निस्तेज 
हे रहा हू | आज उनके जीवन का दीपक बुम' रदा है| ' 
भीष्म मे सोचा-यथे लोग“ अपने अहंकार के सामने 
किसी फो छुछ-नहीं समझे रहे हूँ और खूम की. होली खेल 
फर ही 'फ्रेसला करना चाहते है। एफमात्र तल्‍ूवार 'ही 
 ईमकफी सहायक है | इन्होंने यहीं अपना सिद्धान्त चना लिया 
| ६ इस दृष्टिकोण से उन्होंने परीत्ञा लेकर शिक्षा दशोनी 
: चोद्दी | अपने लटकते हुए सिर को ऊँचो उठाया और केद्दा- 
; दिखते क्या हो, एक तकिया लगाओ |” ' *" * 
भीष्म की लल्ञकार-भरी आवाज दी निझंलीयी कि 
दुर्पोधन, करण आदि बेढ़िया-बद्िया मखमेली और रुईदार 
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तकिया ले आए | फिल्तु भीष्म ने फट्टा--/यह क्या हा 
हो! यह तकिया तुम्दारे लिए होंगे; भीष्म के लिएनएी ईं।; 
यह तकिया लाकर तुमने भीष्म का-अपमान ओर, ,उपद्काम 
किया है ! ३५ ; 
फिर अजु न की ओर इशारा फिया। .,,. .' 
संफेत पाते द्वी अज्जु न ने धुपन्घाण लिया ओर सिर ऐे. 
दोनों तरफ घाण मारफर तकिया थना दिया।, भीष्म नें 
उस पर सिर रख कर कहा--“भोष्म के लिए यही तकिण 
उपयुक्त है। घुम देख रहे हो कि मेरे शरीर में बाण धु॥: 
रहे हूँ, मेरी आत्मा घीर-गति फी प्रतीक्षा में है, एफ सर्प 
जन्नय युद्ध में लड़ते-लड़ते अपनी मृत्यु फा भाह्दान पर 
रष्टा है । तो उसके लिए वाणों फी शय्या फे साय बाणों का 
ही तफिया भी चाहिए । कुछ कण रुकफर भीष्म से फिर 
फट्टा--/दु्यंधिन ! तुम अब भी भरयों दा फा उकल॑घन-फर रई 
दो, और श्रजु न अब भी मर्बादा के भोवर ई । यह गोरे 
, अयोग्य फो समझता है। किन्‍्तु तुम्दारे अन्दर यह पीर 
मुझे नदी मिलती । तुम्हें फब जिवेक प्राप्त झोगा | 
मेरा श्रभिप्राय यदद दे फि भीष्म में तकिया साँग॥ वो 
अर्जुन मे उसफझी माँग पूरों पी दुर्योधित झादि ने शो 
तफिये लाफर दिये, ये मर्यादा के डानुरप नहीं थे- पाए तो 
चुभने बाते दी थे. सिस्तु घाणों फी राग्पा फी मर्यादा ,यद्दी ड्ू 
- किसदिया भी तब्राणों फा ही द्वा ।इसो में उस शप्दादा 


ह 
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गौरव था। अजु न ने बाण-शय्या की मरयौदा' को समक्का 
, 'भौर उसे पूरा भी किया | 
.. क्या भगवान्‌ के पास और क्‍या सन्त के पास जाना 
हो, तो देखो कि उनकी क्या-क्या मयौदाएँ हैँ । अगर उन 
मर्यादाओं का ठीक-ठीक पालन करोगे, तो सच्चे उपासक, 
पुजारी या भक्त कहला सकोगे। उनकी मयोदाशओं' के 
अनुसार अद्विंसा, सत्य आदि के पुष्प लेकर उनके चरणों में 
पहुँचोगे, तो स्थो भक्त वनोगे। ः 
॥*॥ डर श्र 
पवित्रता का आधार 
जीवन की पवित्रता के सम्बन्ध में जेनधर्म हमें क्‍या 
प्रकाश देता है ९ बहू जन्म से पवित्रता मासता है या फर्म 
से ? किसी ने आह्वाण, क्षत्रिय या बेश्य के कुन्न में जन्म,ले 
लिया, तो क्‍या वह जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय या 
पेंश्य हो गया १ और क्या इतने सात्र से उसमें ऊँचापन 
आ गया १ अथवा ब्राह्मण आदि बनने के लिए और ऊँचापन 
प्राप्न फरने के लिए कुछ फत्तेव्य-विशेष भी करना पड़ता है ? 
इन्सान जन्म लेकर आया है, तो क्‍या लेकर आया है ? 
पह हड्डियों का और मांस.का ढेर ही लेकर तो आया 
है! क्या किसी की हड्डियों ५२ ब्राकषणस्व फी, किसी के 
मांस पर जत्रियत्व या फिसी के चेहरे पर वैश्यत्व की मोहटर 
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लगी आई है ? या आ्राग्मण फिसी ओर रूप में. घौर दूत 
किसी और रूप में आया द्व ९ ह 
“आखिर, शरीर तो धरीर ही है बद जइ पुदुगतों छा 
पिण्ड है। उसमें जातन्यांत का, किसी भी प्रकोरं काश 
मैसर्गिफ भेद नहीं दे । वह मृत्‌:पिए्ड आत्मा फो रहने दे 
लिए मित्र गया दे शरीर आत्मा रहने फे लिए उसमें: का 
गणा है। बह 'पनेन्आप में पवित्र या प्रपवित्न नहीं है 
पचििन्नता और श्रपवित्रता का श्राधार आचरण की शुद्दरी 
ओर अशुद्धता है। आचर ग ज्यॉ-ज्यों पत्रित्र प्ोता क्ाता 
है, शुद्धि चढ़ती जाती हैँ घोर ज्योज्यों श्रपत्तित एता 
शुद्धि बढ़ती जाती है. । | 
४० यह पकआप्राज, श्राज फो नयी झाव्राज नहीं है। भारतार 
में जब जन्मगत उच्चता-नीचता फी भावनाँ घर ' पका 
,बठी थीं, व भी छुछ विचारक ग्रद्टी फहते थे और -हर मे 
खाज तफ वे यही फहुते था रहे हूँ! उक्त आाचरशगूलर 
,उच्चव्य फी प्रेरणा फा ही यह फल हुफ्रा फ्रि इन्सान, मे झिसी 
भी ऊँची-नीची जाति में जन्म लिया हो फिर भी धममे 
ऊँचा बनमे फ्े किए उच्च प्रयत्न किया | उससे विभार किए 
कि में जन्‍म से ऊँचा नदीं बस गया हूँ। यदि मे सहयंगा॥४ 
फार्रगा, जीयन को सदायार छ पा पर अप्रस्तर -यरूँगा' 
क्षीर क्षपनों सराप्रपी पो ध्यनेन्मार में की समेटे कर नहीं 
रानूँगा, किन्यु दूसरों के पल्यारा में उसका ठपयोंग परूँ सा 
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' तो जीवन की पविन्नता प्राप्त कर सकूँगा। वह पविन्नता 
मेर कर्माद्वारा ही प्राप्त होगी, जन्म से नहीं। -.- 
आवाज भारत की जनता के दिलों में गूजती- रही; तो 
उस पवित्रता की ओर दौड़ लगती रही | जो त्राह्षण -के कुल 
में जन्मा था, चह भी दौड़ा और जो क्षत्रिय-कुश् में पे दा हुआ 
-था, बह भी दौड़ान क्योंकि उसे मालूम था कि पत्रित्रता जन्म 
जैने से नहीं आएंगी, उसे प्राप्त करना होगा उच्च- कर्तव्यों 
द्वारा | बह प्रयत्न से दी प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं। : 
7 इस प्रकार उस समय कोई किसी भी धर्म का - अनुयायी 
«कैयों न रहा हो, प्रायः सब पुरुषा्थ और, मादा - के द्वारा 
_पकन्नता प्राप्त करने के- लिए ,सवाचार के,पथ पर दौड़ 
लगाते रहे | किन्तु, दुर्भाग्य से विचार उल्तट गये आर 
विचारों का प्रवाह, जो डँचाइयों की ओर ज्ञाना था, बह 
प्रत्लट गया और ऐसी धारणा वत्त गई कि ब्राह्मण के . यहाँ 
जन्म लेने से पवित्रता प्राप्त हो गई और जेनकुच में जन्म लेने 
मात्र से ही जैनत्व मिल गया | जब इस प्रकार जन्म लेने 
मात्र से पविन्नता मिल जाने का खयाल हो गया, तो. फिर 
फोन नेतिक पवित्रता के लिए प्रयक्ष करता ? फिर पवित्रता 
के लिए पुरुषार्थ की ग्रावश्यकता ही क्या,थी ? हमारे यहाँ 
फहा गया ह:-- हर ३. 


अक चेन्मधु विन्देत, क्रिमर्थ' पवत अजेतू ? , हि 


शहद के लिए पुराते,जमाने में पवेत पर टक्फरें खानी 
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पड़ती थीं। घहुत कठिनाई से शहद प्राप्त "किया जाता 
उस समय के एक आचार्य कहते हैं कि यदि गाँत्र फे दाह 
खड़े हुए श्रकीवा (कड़े) फे पौचे फी टहनियों' पर शेर 
का छत्ता मिल जाय, तो नदी-मालों फो कौन लॉपे | परत 
पर जाकर फोन टक्‍्करें खाश ? है 2 


५५ 


सजुष्य का स्वभात्र है कि पुरुषाय किये बिना ही गई, 
चीज मिल्ली सकती द्वो, तो फिर बह पुरुेषाय नहीं -फरेगी।, 
यह एफ ल्ोफ-स्वभाव के सत्य सिद्धास्त की बात ' दे 
घीज जब पिना पुरुषाथ फे दी प्राप्त प्ो जाय, तो एिसे 
पागल छुत्ते ने छाटा दे, जो उसके लिए भटकंता फिए। 
फठिनाइयाँ केलता रहे और साधना फी मुसीवर्से उठाये 
इस मानव-स्व॒भाव के अनुसार जब से हमने पति 
का नाता जन्म फे साथ जोड़ दिया, तभी से इमारे ऊँचा 
प्राप्त करने फै प्रयत्न ढींसे पढ़ गए । तमी से जनता ४ 
'सैतिक पतन थारम्भ दुआ ! तभी से मनुष्य गिरा है, ठप 
नहीं उठा । 








५ के ७ श्ु 
क्या भ्र्दिसा थव्यवहार्य हे ? 
आज अध्टिंसा फेः सम्पन्ध में एफ विकद परन अर हुआ 
, है। संसार के सामने और शघ्म तप उस प्रश्न यो घर 
सरह इस मे कर लें, सतथ तक जनता के मे का पूरी सरो 


क्‍या अहिंसा अव्यवहाय है ? : १६३ 





समाधान नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हूँ, अहिंसा 
परने-थ्ाप में अच्छी चीज है । अ्दिंसा के सिद्धान्त बहुत 
प्रच्छे हैं। समय-समय पर अहिंसा का जो विश्लेषण किया 
या है, उसकी व्याख्याएँ की गई हैं, वे महत्त्वपूर्ण हैं और 
(नी ऊँची हैँ कि वास्तव में, हमें उनका आदर फरना 
बाहिए | फ़िन्तु. जहाँ अहिंसा की लम्वी-चौड़ी व्याख्याएँ 
डी गई हैं, वहीं वह अव्यवह्ायं चीज भी घन गई है, अथोत्‌ 
व्यवहार में आने लायफ नहीं रही है | जीवन में उतारने 
शायक नहीं रही दे । हम उसके सद्दारे जीचनयान्ना करना 
घाहें, तो नहीं फर सकते हैं । 
बात अ्रच्छी है; किन्तु काम आने लायक नहीं है, 
बसका मूल्य क्या है? अहिंसा अगर जीवन में उतारने 
तायक नहीं है, उसके सहारे हम जीवनन्यात्रा नहीं कर 
'सफते हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह रदूदी चीज * 
ईै। भ्रयोग्य है और जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है। 
| इस भ्रकार के अश्न साधारण लोगों के सामने ओर 
[विचारफों के सामने भी उठा करते हैँ! अव हमें देखना 
है फि कण बस्तुतः ऐसी द्वी चात दे १ अर्ट्सा क्या सचमुच 
टी व्यवहार सें आने लायक नहीं है? अगर हृदय की 
से विचार किया.जाय ओऔर(भारत के सुनहरे इतिहास 
पर नज़र डाली जाय, तो पता चलेगा फि यह. खयाल सद्दी 
“नही है। जो घीज व्यवद्वार में. लगातार छई सदियों तक 
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ध्याती रही है, जिसे. भगवान्‌ महावीर जैसे मद्दापुरषों 
गौत्तम जैसे सन्‍्तों ने और आनन्द जैसे गृहरयों ने # 
+वरतेमान में राष्ट्रपिता गांधी जी ने 'भी,जीवन में । उतार? 
“दिखा दी है; उसकी व्यवद्दायेता में आज शंका फरतों रि 
अअकार -उचित कहा जा सकता है ? एफ नहीं इता 
:साथफों ने, जो . अद्दिसा की संताप-मिनी छा में का 
उन्होंने यद्दी फद्दा कि घए व्यवद्वार फी चीजे है। जिए 
+अ्विसा फा ध्ववद्ार अपने ' जीवन में छिया, 5रहेँ तो! 
/अव्यवहयार्य नहीं लगी, भगर जिन्‍्दोंने एफ दिन भी हार 
जीवन श्रद्विसा की छाया में नहीं - विताया, वें. अपने तर, 
आधार पर ' उसे शअ्रव्यवद्मायं मानते हैं क्या यह आर 
फी बात नहीं हे ९ 0 
"५ 'अधटिसा,के बिना हमारे जीवन फा एफ फदम भी 
'थागे नहीं धदूु सफ़्ता। इन्सान श्रगर हस्सान पराव 
' आगे घदूना घाद्ता हैं। तो अद्विसा के बिना गा 
“फंदम -भी आगे नदी बद सफता। मनुष्य 'थदि थी 
के एफ-एफ फदम पर दूसरों छा खून घद्धाता हुआ ध 
और संदारफ रांघप फरता दष्पा पत्ता है, तो पं 
एी गति नहीं ६। च६ सभगुय दैवान, राइस -आार ६ 
क्रो गति है। झादमी “शीर राएसों के चज्धने “में दिनेश 
"का थस्तर ऐ। बदू अन्तर-भूतल पर पे हर मतुन्‍्व 
अध्छी तरइ राममभ सेना चादिए ५... * अड्ट (2० 
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5 अतिवाद को तोड़ए 


जैनंधर्म समन्दयवादी है, एकान्तवादी नहीं है। अगर 
प करें, इतना करें कि चाहे शरीर मरे, चाहे रहे -या.-त्त 
है, उस. पर- बलात्कार करते ही चले जाएँ और-यहाँ 
'के कि एक दिन उसे समाप्त करदें, यह आदश जैनधर्म का 
हीं है? ५ - 

इसी प्रकार यह भी आदश नहीं है कि कुछ भी -नहीं 
एरना और केवल मौज-मजे करना और इस प्रकार जीवन 
गेग-चिलास में डालते जाना यह भी एफ अतिवाद हैं। 

' शो दोनों जीवनों के धीच की सीमा *में हमें मीटर 
रखना है। न इधर अति कीजिए, न[उधर अतिकीजिए। एक 
श्रोर तो बे लोग हूँ, जो भोग-विलास में श्रति कर रहे हूँ 
पैबह देर से उठते हैँ, खाने के लिए आवाज लगाते हूँ और 
रात फो सोने के आखिरी घंटे तक भी कुछ-म-कुछ पेट में 
रेंडेलते रहते हैं । दिन-भर चैल की तरह, जानवर फी तरह 
चरते रहते हूँ और/रात की नींद के चाद जब जागें, तो 
फिर घह्दी द्वाह्यकार हे खाने का। समय पड़ने पर घंदे-दो- 
घंटे की देर भी घरदाश्त नहीं कर सकते । जरा - इधर-उधर 
ढिसी के यहां महमान. बनकर जायें और मसहुमानदारी-में 
'जरासी भी देर छ्लो जाय, जरा-सा भी फरक इधर-उपर 


| इाज्न दीजिए उनकी महमानदांरी.में, तो वहाँ. भी -गदबदढ़ा 


| 
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जायें । इस तरह जिनका जीवन निरंकुद है. संय्मी' मर 
है, खाने और पीने में वी महदूद हो गया है। संम 
में पेट भरना और साँस लेना ही इस जीवन का जो ह' 
समझ फर घन्ष रहे हैं, तो जैन-धर्म फह रद्दा: हैं हि १ 
प्रकार का भोग-विलास वाला यद्द श्रतियाद फा जीपन है 
साधफ फो इस भीज पर नियन्त्रण रखना है । 

दूसरी तरफ, जो तपस्वी लोग हूँ, भगवान्‌ पार्षगा 
के थुग के वे योगी; जो घोर तपस्या फे द्वारा अपने शर्री 
से लड़-लदकर जीवन फी पवित्रता को, जीवन फे भाग 
ओर उल्लास फो तो प्राप्त नहीं कर सफे; पर यह, सम! 
मैं कि शरीर से द्वी लड़ना है, और यद्दी तप का लद॒ग है 
के अपने-माप फो समाप्त फरने में क्षग गये। तो भगरा 
मद्दावीर ने फट्दा कि यह भी गलत रास्ता है। यह भी सा 
रास्ता नहीं हे जोबन फा । रु 

दोनों में समन्‍्यय फरफे घत्ञना चादिए और जप -दोने 
फा समन्वय दोता दे, तो भोग विज्ञास फ्री अति झप 
आप हट जाती दे खीर फठोर पाष् तप फी थति भी टू 
जाती है। 

सानद-जीवन फा भागे निशति, स्याग और भोग इन 
दो ,जीपनों फे बोच में से रद्दा है। ऐसी दालह में सुम्दारे 
जीवन में पवित्रता भी आती भाहिए तुम्दारे कग्रर संसार 
हो बासनाझों स्यो दुफराने फी क्षमता भी घादिए, भोग हे 
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लड़ने की तैयोरी भी चाहिए और साथ-द्दी-साथ समय पड़ने 
पर कम भी, पुरुषाथे भी करना चाहिए! - 
: हमारे सामने एक भहान्‌ संत की बाणी हु । उस संत 
से पूछा गयार-“जीवन में कैसे रह्या जाय हंम जब 
मीवन की . यात्रा शुरू करते हैँ, तो इधर चलें कि उधर 
घलें, | त्याग मार्ग पर चलें और निरंतर त्याग-तपस्यां में 
इम अपने जीवन को होमते चलें कि इस संसार में रहकर 
खाने-पीने और सौज-मजा करने को ही इस जीवन का 
परम लदय मानकर चलें, ? किधर जाएँ ९९ 
संत ने एक सुन्दर उदाहरण दिया और कहा :“तुम 
वीणा बजाते हो न १ जानते हो यह कैसे घजती है. १ अगर 
वीणा के तारों को इतने जोर से कस दिया जाय कि उनके 
भ्रन्द्र लोच न रहे और उस हालत में कोई घीणा बजाने 
घैठे, तो रबर निकलेगा क्‍या ९ कोई माधुये और मिठास की 
थ्रावाज आवेगी उसमें ? लोच न रहने के कारण अर 
उन तारों को अत्यन्त फस देने के कारण फोई भी स्वर 
उसमें से नहीं निफलेगा। वीणा के तार एकदम ढीले फर दिये 
जायें, तो भी उनमें से स्वर नहीं निकलेगा; क्योंफि वे तार 
झतने दोले कर दिये गये हैँ. फि स्व॒र उनमें से नहीं फूटेगा । 
उन्द्रोंने कहा “फिर स्वर कब निकलेगा ? स्वर निकलने 
के लिए तार फसे हुए भी होने चाहिएँ और साथ दी तार 
डीजे भी रहने चाहिएँ । 


विचारों के नवेमोढ.. -. : ४: 





7. ब्रद्दी बात इस जीवन-में भी टीक, चैठती है। जीयने में 
भी जीवन के तारों को फसमा भी जरूरी दै। लेफित फर्म 
फी सीमा है। इसी प्रकार से तारों फो दीज्ञा.- रफने ऐी भी 
जरूरत है, लोच के लिए, लेफिन दीला' रखने . की भी . ९४ 
सीमा है । न तो फसने से श्रति फरें और ते ,एनणों छोताी 
रखसे में अति, करें । इस हालत में वीणा फा स्वर बयाना' 
चाहेंगे, तो चज जायगा।' या 

इसलिए फटष्टा है फि जीवन भी एक बोणा है, और हु 
बीणा फी फकनकार हमें श्रपने जीवन में पेंद्ा फरनी. हू 
लैेफिन कुछ लोग ऐसे दूँ, जो जीपन फो फस लेते हैं। फोर 
“इंतना फस लेते हैँ. फि उसके अन्दर फोई लोच नहीं रह 
जाता । हुसप्रछ़ार उस जीवन फी बीणा फ्रे रपर ग्रनेर् 
धन्द हो जाते हैं । कुछ लोग भोग और पिल्लास में इनने फंसे 


होते हैं कि इस जीवन की बीणा फो इतना » दीला फर' है 


ह£, कि शरीर लशदखड़ा जाता दे घरीर पह लगद़ा हुपआ भीपन 
शर्त जीवन चन जाता है। इसमें से भो जीवन का राव 
'कूदता नहीं है, जीयन फी बीणा के रपर बसते नहीं है। 
'चहू भी फिसी फाम फा जीवन नहीं रहता है।... 
बिगर दस प्रफार निशुत्ति और अद्वसि में रामस्यय फर देर 
अन्तरंग शरीर थयाघ्र तप में समस्यय फरे देते हैं; -ती 


जीपने फी बीणा के रश्य टी दंग से बन सकते दे । 
क् ड तक ञ 27. श 


*॒ 


प्ज 


बीतराग के ये पुजारी ( : : १६६ 


४? ० वीत्तराग के ये पुजारी ? 


वीतराग देव के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-वे न; तो 
'जमारी स्तुति:से प्रसन्न होते हैं और न ,निन्‍्दा - करने से| 
एराज़ होते हूँ.) ये पूर्ण रूप से सध्यस्थ द्वोत्ते हैं। उनकी, 
ध्यस्थता:चरस सीमा पर पहुँची होती दे। एक ओर गौतम- 
से बिनीत शिष्य हजार-हजार 'बन्दन फरते हैं, तो .भो; 
नंफा मन्‌ प्रसन्न नहीं हुआ और . दूसरी तरफ गोशाला: 





424 $+४ 


गनके अम्तरंग ने क्रोध-फी जरा-सी भी चिनगारी-“नहीं 
कड़ी । उन्दोंने अपने विरोधियों के प्रति,भी अनुकम्पा की, 
ही अख़एड शीतल धारा वह्दाई और अपने भक्तों एवं: 
प्रनुयायियों के प्रति भी दया का अजस्र प्रवाहित होने 
पाला स्रोत चहाया । >> ड़ 


जो. महान्‌ पुरुष घीतरागत़ा की इस उच्चतम भूमिका पर 
पहुँचे श्र समभाव की लद्दर में इतने ऊँच उठे, वे अंच मोक्त 
में हैं| परन्तु आज उनके अनुयायी होने का दम भरने चाल्ले, 
उनके चरश-बिन्द्दों पर चलने का दावा करने वाले लोगों फी 
क्या स्थिति है ९ वे आज फभी मद्दावीर जी जाते हैं, भगवान 
भद्दाबीर से बेदेन्पोते मांगने के लिए | कभी पद्मपुरी जाते 
हैं; पद्मप्रभु से भूत-मेत निकलवाने के लिए | उनके जीवन में 
ने जाने कितने खटराग चज्ल रहे हैं। वीतराग के आदकसों 
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आज पीछे रह गये हैं; बीतराय के उपदेशों फ्रो सर 
विस्मृत कर दिया गया है ! 

जेनधर्म ने जिन अन्ध-विश्वासों फा प्रयल शक्ति के भर 
विरोध फिया था, जिन लोक-मूट्ताओों के विरद्ध चगांउत 
थी झौर जिन भ्रान्तिमय कुसंस्फारों फी जड़ों में तक 
भद्दा डाल्ला था भर जिन चीजों से जैन समाज ने दर) 
ली थी, चह जैन समाज ग्राज घन सयफा शिकार दो २ 
हैं। वे भी श्राज भगवान्‌ के दरवार में भूत निफालन ' 
भावना में पढ़े हुए हूँ । 

तो, जैनधर्मं विचार फरता दे कि आखिरफार ये पं 
कहाँ से श्राई हूँ ! हमारो फिल्नॉसफी फे साथ तो इन! 
फोई मेल नहीं घैठता । फिर यह भी्जें श्राज फह्दों से प+ 
रही दैं. समाज फे अन्दर ? घुद्धि पर थोड़ा जोर पैने 
रपप्ट हो जायगा फ्रि यह सब घंग्ररा एमारे भर 
पड़ीसियों से झाया है, जिसे इमने बाज थपना समझ १ 
छाती से चिपदा लिया है ! 4 


जीवन और नेतिकता 


१. भानव ओर दानव 
२, मधुरता भी बांटिए 
३, इन्सान को इन्सान से खतरा 
४. सिनेमा भौर भ्रनेतिकता 
४, फूल श्र कदि 


“+- जीवन ओर नेतिकता " 
श्राज श्रावकंपन भी एक साधारण-सी वरतु वन गई, 
श-जैसे नकली ,मोती, नकली सोना, नकली दूध, -घी,. 
प्रावल, आदि के आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत 
गे भुल्ञा्सा दिया है; उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी नकली 
परम्यक्त्व और नकली श्रावकत्व ने असलियत को हमारी 
प्रॉखों से ओकल कर दिया दे । जेसे ब्राह्मण आदि वर्ण 
मे पर निभर थे, किन्तु धीरे-धीरे उनका संबंध जन्म के 
पाथ जुड़ गया और कमे चाहे चाण्डाल के द्वी क्यों न हों, 
कप की सनन्‍्तान होने से ही व्यक्ति आह्यण माना जांते 
दर है; उसी प्रकार शुद्ध समीचीन दृष्ठि का उन्मेप हुए 
बना ही और श्रावक के वास्तविक गुर्णोंका विकास हुए 
बिना ही आज जैन-परिवार में जन्म लेने से ही मलुष्य 
फिम्प्दपिट एवं श्राबंक! कहलांनें लंगता दे !इस प्रकार 
व अनायास ही सम्यग्दप्टि और श्रावक की उपाधियां मिल 
पिकती हों, तो :फौन उनके लिए महंगा मूल्य चुकाने का 
मयन्न करेगा १. - 
: जैंनशशास्त्रों में, आवक का द्जो चहुत ऊँचा साना गया 
है।उस दर्जे को प्राप्त फरने से पहले अनेक सद्शुण प्राप्त 
“करने पढ़ते हूँ । उन संदूगुणों को इमारे यहाँ विभिन्न शब्दों 
नें चतल्ाया गया' है।, वे सार्मोठुसारी के पेंतीस गुण 


4 
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कहलाते हैं । जैन-साहित्य में इन गुणों फा श्रच्छा पास 
विवरण मिलता है । अपने व्यावहारिक जीवन में उन शुर्ण 
को आध्त करने वाला व्यक्ति ही सच्चा आवक मकदलाते फ॑ 
श्रधिकारी द्वोता है । 

खेत में बीज बोने से पहले उसे जोत कर योग्य बनाय 
जाता है। उसमें पानी का सिंचन भी किया जाता है। तर्म 
उसमें से लह॒लहते अंकुर निकलते हैं भौर धान्य फा समुचिः 
परिपाक होता दै। यदी बात जीवन में धार्मिकता फे भछु' 
उंगाने के सम्बन्ध में भी है! जीवन फो धर्ममय धेनानेसे 
पहले मीतिमय बनाना श्रनिवार्य है! नैतिकता फे अभाव में 
धार्मिकता का प्रदर्शन किया जा सकता दै। धार्मिकंता प्राप्त 
नहीं फी जा सफती | 5 


मानव थोर दानव 

आपको भानव बनना द्वे या दानव घननां है|णो 
मलुष्य के सामने मानवता और दानवता में से फिसी एईं 
फो चुन क्ेने फा सवाल सदा दोता है, तो अष्िंसा सामने 
झाफर खड़ी दो जाती द्वे। अनन्त-धनस्त फाज़ से यई 
संयाल्प ही मन में सत्पन्न नहीं हुआ | अनादि फात् से प्रादी 
दानवता फे फुषध पर भटफ रहा हैं. और फर्टी-फी सो 
दानवता फे आवेश में इतनी हिंसा की कि दमीन फो मिरीई 


सानव और दानव :. २०७ 





ग्रणियों के खूत से तर कर दिया |फिर भी उसे यह 
पंकल्प नहीं आया कि में मानव वनूं या दानव वन ? यह 
भीव एक दिन उस अवस्था में भी पड़ गया कि बाहर से 
जरा भी हिंसा नहीं की, उस एकेन्द्रिय और निगोद्‌ दशा में 
कि जहाँ श्रपना रक्षण करना भी अपने लिए मुश्किल हो 
गया। वहाँ तो यह संकल्प आता ही कया कि सुमे सानव 
इना हैं. या दानव ? राक्षस बनना है या इन्सान ? संसार- 
भक्र में भटकता हुआ यह्‌ प्राणी किस-किस गति एवं स्थिति 
में नहीं रह्य है? इस असीम संसार में जितनी भी 
गेतियाँ, स्थितियाँ और योतियाँ हैं, उन सब में एक-एक चार 
नहीं, अनन्त-अनन्त चार यह गया, रहा | मगर किसी भी 
छिति में यह संकल्प नहीं जागा कि सुके चनना क्या है-- 
भानव था दानव ? जिस दिन आत्मा के सामने यह्‌ प्रश्न 
सड्ा होता हैँ कि मुझे क्या चसना है, उसी समय अहिंसा 
सामने आती दे और कट्टती दे-तुमे इन्सान बनना है, तो 
मुझे स्वीकार कर, मेरा अनुसरण कर मेरे चरणों की पूजा 
फर, भेरे चरणों पर अपना जीवन उत्समे फर। 

अपनी जिन्दगी फो यदि इन्सानियत फे महान साँचे सें 
डालता है और मानवता के मद्दान्‌ स्वरूप को प्राप्त फरना 
ईै,तो समफ ले फि अहिंसा के विना मानव, मानव नद्दीं बन 
'सिफता। इस मिट्टी फे ढेर फो अनन्त-अ्रनन्त चार लिया और 
छोड़ दिया । इसके लेने और छोड देने से मानवता नहीं 
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आती | जब अद्ठिंसा के भाव जायेंगे, प्रेम के भाव जागेंगे 
अ्रपने द्वी समान दूसरों की जिन्दगी को सममने को वि 
चेतना जाग्रेगी, अखिल विश्व में इन्सानियत की. पविः 
भावना भरेगा; तभी सच्चे अर्थों में इन्सानियत आयगी 
और जितना-जितना अधह्ििंसा का विराट रूप जागता ज्ञायगा 
जीवन में उतारता जायगा, उतनी ही तेरे भीतर भग३ 
तथा ईश्वरीय स्योति जागंती जायगी । जब भी एम 
भगवत््‌-चेतना जागेगी, तभी यह दुष्कर्म भीर पाप जो भुर 
सच ओर से घेरे खड़े हूं, कटपट भाग खड़े इंगि। . ' 
- : भामचर ! जिस दिल, जिस घड़ी, तू अपमे-शाप में: छे 
जीने का अ्धिफार लेकर घेठा दे, बद्दी जीने फा 'ध्षिएंः 
सहूज- भाष से दूसरों फे लिए भी देगा, तेरे झन्दूर .दूसर 
के जीवन फी पस्वाह् फरने फी मानवता जागेगी, दूसरी ४ 
लिन्द्गियों फो अपनी जिन्दगी के समान देसेगा भी 
संसार फे सब प्राणी तेरी भावना में तेरी अपनी 'यात्मा * 
समान पनने लगेंगे भर सारे संसार फो समान दृष्टि 
देखने लगेगा--शान और पिवेफ से देसेगा किःयद्-स' 
अंशी मेरे ही समान हैँ; मुझ में और इसमें कोई मौकिप 
झत्तर नहीं है । जो चीज सुमे प्यारी दे, बह यूसरों, को मे 
ध्यारी और पसरद है; तभी समभाना फि मेरे अन्दर मानगढ़ 
श्ोन रही है । दब तक तेरा यह द्यात्न है कि 'मेरे क्षगे 
«' अल दिख में भीर दूसरों को लगी सो-दीवार में! यानी चोर 


: भघरत्ता भी वांटिए 


नि वनानननता नानननननननाननिननिभननीगननीनननननननननननननि तन निय मीन 





'ल्गने,पर दूँ मुझे ही होता है, दूसरों को नहीं- होता, तंव 
तक जीवन में मानवता नहीं आ सकती । पक्का समभज्े 
'कि जब: तेरे मन को, तेरी ावना को चोड लगती है / और 
'ददें से घव एने लगदा है; तो दूसरों को भी-दर्द से पीड़ा 
'शिती.है । इप प्रकार दूसरों के ददे .की झनुमू ते जब तेरे 
द्त्ति में अपने दर्द की तरह छोने लगे, तो सममे लेता तू 


'दोनवबं नहीं, मानेधे बन रहा दै।.* गछफ 





! हुक क्र ४ | ज, 


०4. ' , - मघुरता भी बांदिंश -+ -४७+ 
' जीवन में अन्न, जल, वरत्र, पात्र आदि के दाने का मी 
भहृत्त फम नहीं है, परन्तु वतेमान युग में सबसे घड़ी 
आवश्यकता है, माधुय के दीन फी | इच्ु-रस तो मुंह में 
रहे तभी मिठास दे सकता है, और क्षशिक शक्ति भी 
“दे”संकता 'है । इससे अधिक उसका भह्ृत्त्व नहीं हैं। 
'पिल्तु माधु्य का' दान जीवन में जहाँ आत्मिक शक्ति पैदा 
फैरता है, वहाँ वाहरी जीवन को भी अनेक कट प्रसंगों 
से बचा लेता है.। जीवन को रेज्ष होने से “बचा फर भाधुर्थ- 
भेष धरना देता है। आज' फे थुग के 'दैत्याकार यन्त्र प्रति 
दिन लोखों इन शक्कर पैदा करते हें, फिर भी इन्सान की 
जिन्दगी मोठी नहीं वनी | हजारी-लाखों मन शक्कर खा 


फर भी आज  फा सानंव कड॒ता, विपमता- और - वैमनस्य , 


न्‍ 
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फी वृद्धि करता ही जा रहा है | इसका एक द्वो फारण' 
फि हमारे जीवन में साधुये फा अभाव है । और पह अगा 
एक ऐसा शअ्रभाव दे फि जब तक इसका सदूुभाष त्त होग' 
जब तक इसकी पूर्ति न होगी, तव तफ मानव-समाज, सुर 
और शाम्ति पा सफेगा>यह आशा छुराशा मात्र 7 
सिद्ध होगी । हड 
मनुष्य फा यह परम फतव्य है कि वहू- दान के, सा! 
सत्सल्प फा दान भी देना सीखे, जीवन में माधुय फ 
दान भी देना न भूले । परिवार में, समाज में, राष्ट्र में वा 
जहाँ कहीं भी हो, सबफो समभाव से देखना सीखें ) सा! 
श्लो या ग्रहस्थ हो, श्री द्वो या पुरुष हो, छोटा ह्लो या -वढ़ा 
धो, अपना दी या पराया हो, सब के मानस. में समान 
भाव से भाधुरय का प्रपंण फरता रहे | उसफे मन से। पधन 
से और व्यवहार से सदा माधघुय भाव की बर्षो होती रइनी 
चाहिए | इसे यह भली भांति विघार फर लेना चाह 
फि उसकी भावना फा झाधुयें, केक्‍ल साघु फे पात्र में 
न पड़ता रहे, पल्कि घर में; परिवार में समा भर देश 
में सब फी थाक्ी में भी पड़ता रहना चाद्टिए्‌ ! ॥' 
अन्त में, में इतना दो यहुँगा कि प्रस्येदा, खी-पुरप «को 
अतिदिन प्रभु से प्राथेना फरनी चाहिए कि “प्भो! हुम 
सघ्चे अर्यों में माधुयं भाव छे दपासफ धन सार्पी, अपने 
 अस्तःफरण, घाणी और फर्म से संसार में माधुय छी पर्षा 
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फरते रहें )-समाज और राष्ट्र में तथा परिवार में निरन्तर 
माधुय भाव की अभिवृद्धि करते रहें। हम अपने प्रत्येक 
कर्म को मधुरता से प्रारम्भ करें, उसे मधुरता से करते 
रहें भौर मधुरता से ही समाप्त फरें। 'मधुरेण समापयेत्रा 
के सुन्दर सिद्धान्त को हम कभी न भूल सकें। यदि आप 
लोगों ने इतना कर लिया, तो आपका वर्तमान जीवन तो 
माधुयसय बनेगा ही, पर आपका भविष्य भी समज्ज्चल 
और शानदार बमेगा। ी 


क्र अर क्र 


इन्सान को इन्सान से खतरा 

आज सारे संसार में संघ चल रहा है, एक इन्सान 
है, तो उसका भो मन अस्त-उ्यस्त हैँ और यदि परिवार में 
इस-घीस आदमी हैं, तो थे भी बेचैन ह। सारे देश में, 
समाज में और छोटी या बढ़ी प्रजा में चारों ओर संघर्ष 
है। व्यक्तिज्यक्ति के मन में आ्राग लग रही दे और सब 
बीमार घन गये हूँ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और 
अत्थेफ राष्ट्र बीमारी का अनुभव कर रहा है। प्रश्न यह: 

कि इस आग और बीमारी का भूल कारण क्‍या दे? 
ऐनसान के ऊपर जो दुःख और संकट ओआ पड़ा है, बह 
आया कहाँ से है ? जैनधरम निरेय करता है कि प्रकृति फी 
तरफ से यह दुःख नदी आ रहे दें! प्रकृति की ओर से 
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आने वाले दुःख फादाचित्द और अल्प हैँ.।' कमी-फमो 
भूकम्प आ जाता है, तो मुष्य गड़बढ़ा, जाता देर 
ज्यादा हो जाती द्वेया सूखा पढ़ जाता है, तो भो मनुप 
गड़बड़ में पड़ जाता है; परन्तु बह गढ़बड़ाइद,मामूली है। 
प्रतिदिन भूकम्प की दुर्घटनाएँ नहीं द्वोती हैं ;थौर, पेगो 
दुघधदनाओं के समय भी यदि इन्सान, इम्सान का दिल 
लेकर इन्सान के पास पहुँच जाते हूं, तो प्रकृति-जनित दुःख 
भी फसम हो जाता है । इन्सान के ऊपर फभी-फभी जंग 
जानवरों फे द्वारा भी दुःख था पढ़ते हैँ । कभी लफडुबाघ वच्पे 
फो उठा कर ले गया या भेड़िया भेड़ फो ले गया। परलु 
आज-कल यह सारे उपद्रव भी, जो जेंगली जानवरों द्वारा 
होते रहे हैँ, श्रायः नहीं दो रहे हूं; फ्योंकि नगरे।घस गय ६ 
ओर व्यवस्था ठीऊ-ठीक चल रही हैं श्रीर जंगली जानवर 
जंगलों में अपना सुँह छिपाये पड़े हैँ । फिर भी श्राज मनुष्य 
दुष्सों से पीड़ित क्यों द्वी रद्दा है ? | 
मंशुण्य-समाण फे दुःखों फा प्रधान कारण मनुष्य 
है। श्राज मसुप्यन्ससाज में ही ज्कडवाघ पेदा ल्ली गये £। 
चारों झोर भेडिये दी भेड़िय नजर आते हैँ । उनका धरीर 
तो भनुष्य फा है, सगर दिल भलुष्य का नहीं, भेडिया का 
है। मनुष्य में मनुप्योचित भावना नहीं रही ईे। झमिक्काद 
गद्द हैं कि मनुष्य के भीतर जो कोच) मान, माया, लोम सौर 


हे, केक+++>पनलन-+»«>२>»०*०कसपरलक कील ०१७०: 








_बासनाएँ हैं, ये ग्दस्पलजीयन फो भी बिगाड़ रही दें; साधु: 
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पआज को भी विगांड रही हैं, और समाज एवं राष्ट्र फो 
पी धिगाड़ रही हैं। मतुप्य को मसुष्य-कृत दुःख ही प्राय: 
का रहेहें। 7: "पे 
* आप जब कंभी  दस-पाँच आदमी बैठ कर आपस “में 
गतें करते हैं और कभी' किसी से उसके दुःख की चांत 
ते हैं, तो आपको क्‍या मालूम होता दे १ अपने विचारों: 
की तराजू पर तोल कर देखिए कि प्रकृति-जन्य और हिंसक 
शुओं द्वारा होने चाले दुःख उनमें से कितने हैं १ औरः 
मुतुष्य ड्वारो पैदा किए हुए टुःख कितने हैँ ? सममते' देर 
गेहीं लगेगी क्रि मनुष्य द्वी भलुष्य पर अंधिकांश विपत्तियाँ” 
शादृता है. और दुःख ढाहता दे । कोई कहता है, -असुक 
गजुष्य,ने मेरे साथ विश्वासधात किया दूं) एक बहिन 
पहती हे कि भेरे प्रति सास का व्यवहार. अच्छा नहीं है. 
और सास कहती है कि मेरे साथ वहू फा बरताव अच्छी - 
/ हैं। इसी प्रकार पिता;पुत्र के सम्धन्ध में और-पुन्न, पिता 
(* सम्बन्ध में शिकायत करता है, ओर भाई-भाई के व्यवद्ार 
का रोता रोता है । इस प्रकार सौ आदमियों से बातें करने 
| पाद चद्दी ' मालूम पड़ेगा कि आदमी फो श्ादमी से 
जितनी शिकायत हैं, उत्तनी कुदरत से नहीं है । न 
! अभिप्नाय यह दे कि मजुष्य का मलुष्य के प्रति जो 
अपद्दार है, बहू सन्तोपजनक नदी है, शाम्तिफारफ नहीं. 
। इरिफ असन्तोष, अशान्ति और दुःख पैदा “करने चाला 
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है। राम को चौदह बर्ष का बनवास क्‍यों भोगना पढ़ा 
मंथरा के द्वारा कैकेयी के विचार बदल दिए गए। कक 
की भावना खराब हो गई, गलत ढंग पैदा हुआ 'तौर त* 
रामायण लिखने की आवश्यकता हुई। सारी फट्दानी झादृः 
के द्वारा खड़ी की गई श्रौर आदमी के द्वारा बनाई गई 
राम बन में जाकर रहे, तो वहाँ रावण सीता फो उठा के 
ले गया। इस प्रकार आदमी ने आंदमी फो घैग से ना 
चैठने दिया । और जब राम, रावण फो जीतकर ग्राति 
अयोध्या लौटे, तो उन्होंने सीता फो वनवास दे दिया! य 
सच भलुष्य फा ममुप्य फो दुःख देना ही तो हँ ! 

कोई छुछ भी कहद्दता दो, मैं कट्दता हूँ फि राम ने सी१ 
फा स्याग फरके न्याय नहीं, न्याय किया। हाँ, यदि रा 
स्वयं भी सीता फो पतित समभते दोते, तो उनका फार्य उचिः 
फट्ठा जा सफता था; मगर इन्हें तो सीता फे सतीत्य पर भीर 
उसकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था। फिर भी। कंसदोंरे 
अपनी गर्भवतो पत्नी को भयानक जंगल में छोड दिया 
जो राम प्रभावशाली रावण के सामने नहीं झुफे, ये हे 
धोबीं, तम्बाली के सामने कफ फर इतिहास थी पहटुत पई 
भूल फर थेठे ! उन्हें राजा का आदर्श उपस्यित फरना 
था, तो बह सरय॑ सिंद्दासन छोड़ कर थलग दो जाते | मगर 
अमे; लगता ई कि इस मामले में ये काइरों राजा पी 
उद्ाइरग भी उपर्यित नहीं फर समझे | आदइस राजा 
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श्रभियुक्त को अपनी सफाई देने का अवसर देता है, मगर 
राम ने सीता को ऐसा श्रवसर नहीं दिया, वल्कि सीता को 
अगियोग का पता ही नहीं चलने दिया और जब पता लगा, 
तो उससे पहले उसे दण्ड दे दिया गया था| 


' सीता पर यह दुःख कहाँ से आ पड़ा ९ राम ने ह्टी तो 
उस पर यह दुःख लादा । इस प्रकार आदमी ने ही आदमी 
पर दुःख लाद दिया । पति ने ही पत्नी फो मुसीबत की आग 
में भोंक दिया ! सोता को घड़े रहस्यपूर्ण ढंग से, सैर कराने 
के बहाने लक्ष्मण वन में ले जाते हूँ। वन में पहुँचने पर 
सीता के परित्याग फा जब अवसर आता है, तो लक्ष्मण के 
पैये का बाँध हूट जाता है--बन-पशुओं की वेद्नामय और 
अक्षपूण सद्दानुभूति पाकर ! आज तक लद्मण रोया नहीं था ! 
| संकट में, विपमता में, कभी उसते आँसू नहीं बह्ाया था ! परे 
' भाज पड़ी लक्ष्मण क्यों रो पढ़ा ? और सीता के पूछने पर 
* मेष उसने रहस्य खोला, तो सीता भी रो पड़ी | सारा बन 
| 'दन फरने लगा, पशु और पक्ती भी रोने लगे। उस समय 
: शेपमण मे कहा था-- 


एसे रुदम्ति इरिणा हरितं विमुच्य, 

हंसाश्व शोझकविधुरा: फरणये रुदन्ति । 
ऋत्यं स्पजन्ति शिखिनोडदि विलोक्य देवों, 

; तिरयंगाठा चरममी न परं मनुष्या: ॥ 
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देखो इन हिरनों को ! दरी-दरी दूध खाना, धोग #ई 
बे रो रहे दूँ ! और: ये इंस शोक फे मारे फैसा फरुणासत' 
रूदन कर रहे हूं ! सीता की मुसीचत देख फर अरूर्सो 
नाचना बन्द ऋर दिया है। सम्पूर्ण प्रकृति शोफ :से दिए 
हो रही ६ । हाय, इम मनुष्यों से तो यह पशुःपत्नी ३ 

अच्छे हूँ ! फहाँ हमारी निप्छुरता और कहाँ इनफी दगातुत 
ओर फोमलता ! है 
मलुष्य फा मनुष्य के प्रति, यहाँ तक कि पति का पहल 
के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र फा पिता फे.प्रवि 
जो व्यवह्ार देखा जाता दे, उसे देखते,हुए दिषनाग,भगः 
भनुष्य की शअ्रपेज्षा पशुत्रों का श्रे० और पशुश्रों पी झेत 
अनुष्यों को निकृुष्ट फहते हैं, तो क्‍या प्माश्यय दे! पशु फम 
स्र-फम एके मर्यादा में तो रहते £ूँ फिचे शपनी जाति-के प६ 
पर प्रत्याचार नह्टीं फरते । सिंह फितना ड्ो छूर रवभा 
फ्रा प्राशी फ्यों न दो, पर बहू भो अ्रपने सजातीय सिंदू पो 
तो नहीं खाता। भेड़िया भेड़िया फो तो नहीं, मारता। पर 
फ्यो भगुष्य इस मर्यादा को भी स्वीकार फरता है (,, 
दूसरी बात और | पशु जब पशु पर आाकमय फरताई 
तो बह दोंग नहीं करता, सीधा आक्रमण फर देता दे। 
मसुष्य, मनुष्य फो धोखा देता ई, मुन्नाये में डाशतां ई, 
विश्यासघात फरताई और पीठ में छुटा मौंक देसा दे । 
सच पूछो, तो मसुष्य हो ममसुब्य के लिए सब से इयादी 
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भयंकर है। इन्सान. को इन्सान से जितना खतरा है; उतना 
श्रौर किसी से नहीं है।...“# मा क 2 


रः डी हे रक 
पिनेमा और अनेतिकता. -- -- 
हमारे सामने आज सिनेमा खड़े हैं और जहर “बरसा 
हे हैँ। उनमें से “शिक्षा कुछ नहीं आ रही है, फेवल 
गसनाएँ आ रही दूँ । प्रायः हरेक चित्रपट का यही हाल है। 
वियुवर्क किसी डाकू का चित्र देखते हैँ, त्तो डाकू- बनने; की 
परे प्रेमी तथा प्रेमिका फा चित्र देखते हैं, तो वैसा बनने, 
मे फोशिश करते हैं । और अधिकांश:सोचते हैं. कि -चम्यई 
मै जाएँगे ' और फिल्म-कम्पनियों में काम करेंगे।, मगर 
फिक्म-कस्पनियों के दूफतरों के आस-पास इतने- नवयथुवक, 
पलों फी तरह मंडराते हूँ. फि जाने वालों को कोई पूछता 
पैक भी नहीं है! 
युवकों में यह एक घुन लग गया है; जो उसे निरन्तर 
सोखला फरता जा रहा है, और इस कारण, युवर्कों का 
का जो नैतिक और विराट जीवन :बनना चाहिए था, 
पह नहीं चन्त रहा है। * 
नारी-जाति की ओर ध्यान देते है, .तो देखते हैँ. कि 
पवित् नारी ज्ञाति, आज बाससा फी पुतली और पुज्ञारिन 
सन गई है। जहाँ भी बाजारों में देखते हैं, उनकी तसवीरों 
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का अभिनेत्री के रूप में एक विज्ञापन. मिल्तता है । सार 
जाति का मातृत्व और भगिनीत्व उड़ गया | शरीर फेश 
वासना का ही रूप रह गया है | 

आज करोड़ों रुपया सिनेमा-व्यवसाय में गा हुँथा है 
और करोड़ों रुपया सिनेमा में काम फेरने वालों में यर्वो 
किया जा रहा दै। आज भारतवर्ष फे सबसे चढ़े नागरि' 
डाक्टर राजेस्द्रअसाद हैं। राष्ट्रपति फे रूप में उनके फरप 
पर कितमा उत्त रदायित्व है, यह कहने फी कुछ थ्रा रइपक्ा 
नहीं । फिन्तु, उनफो जितना ब्रेतन मिलता है, सिनेमा रे 
स्टार! फो और 'हीरो! फो उससे फई गुना मिलता है 
बताया गया है फि सिमेमा-स्टार सुरैया को धरसी ईला 
हर मद्दीने मिलता है और मध्दीने में फेम चार दिन फाई 
फेरना पड़ता है ओर शेप दिन मौज-मजे में गुजरते दे । : 

तो यद्द फरोड़ों रुपया कहाँ से आरा रहा है परम 
खठल्नी बाले दर्शकों की जेचें फाट कर धन फें ढेर लगाई 
जा रहे हूं शरीर बसके पदले में उन्हें पासनातो फा जददृर 
मिन्ञ गहा हे । ; 

” आप देख सफते हैं हि विदेशों में एफ तरफ छपने देश 
फो ऊँचा उठाने फे लिए सिनेमा दिशलाए'जातें है। इनएी 
सहायता से घालफों को शिक्षा दी ज्ञाती है कौर समाण पी 
फरीतियों फो दूर किया साता है भीर राष्ट्रीय, सामोशिर 
हर्ष ग्रास्मिक चेतनाएँ दी जाती दूँ। भौरदूमरी तरफ, भा 
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में अनाचार, अनीति और घासनाओं का पाठ सिखाया जा 
रहा है। वे क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? 
इमारे देश के सिनेमा सिवाय वासना की आग में अध- 
खिली कच्ची कलियों को फॉंकने के और कुछ भी नहीं 
फर रहे हैं। * 
जो देश हजारों और लाखों वर्षों पहले आध्यात्मिकता 
है उच्चतर शिखर पर आसीन रहा, जिस देश के सामने 
भगवान्‌ अरिप्टनेमिनाथ और पितामह भीष्म का उज्ज्वल 
श्रादर्श चमक रहा है; जिस देश को भगवान, मद्दावीर का 
'तवेसु था उत्तम बंभचेर? का प्रेरणा-प्रद प्रवचन सुनने को 
मित्रा है, जिसने अपनी सांस के साथ सदाचार और 
सनन्‍्मत्ति फा शिक्षण लिया है, जो देश, आज भी घमम-प्रधान 
देश कहलाता है और जिसे विश्व का गुरु होने फा गौरव 
प्राप्त है, चद्दी देश आज इस हीन स्थिति पर पहुँच गया है. 
कि यहाँ अ्रनाचार की और वासनाओं को खुले आम शिक्षा 
दी जांती दे | बड़े परिताप की बात है कि हमारी अपनी ही 
सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और न 
प्रजा छी ओर से हो इस विपय में आवाज घुलन्द की जा 
रही है। 
' मैं समभता हूँ, अब तक-के चित्रों ने भारतीय संस्कृति 
नष्ठ-भ्रष्ठ करने की जितना प्रयत किया हैं, उतना फिसी 
भौरने नहीं फिया । इन चित्रों ने युवफ़ों और युत्रतियों को 
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जहर के इंजक्शन दिये हूँ, जिससे उनका जीवम जह॒सीत 
धन गया है। और वनता जा रहा है। श्राज समात १२ 
उनका बड़ा ही घुरा प्रभाव पढ़ रहा है 'श्राज फे सिनेरे 
भारत की लाखों वर्षों फी संरक्ृति फे लिए एफ चुनीती ई 
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- प्रेम करना सीखिए . :. 

हर एक धर्म का भक्त अपने-भाषको ईश्वर का उपासर 
आऔर परमात्मा.का ग्रेमी फट्ता है! वह इधर से भेम फरे 
चला है पर; जब दम उसके पारिवारिफ-जीपन फो देंसते 
हैं और देखते ६ कि वह: कलह फा अस्ादा जमा रहता ई 
तो हमारे आश्चर्य का पार नहीं रहता । बद प्यपनी पहन 
के प्रति जम प्रदर्शित नहीं कर सझता; बच्चों के ऊपर बाधक 
का अस्त नहीं छिड़फ सकता और अन्य प्रारिघारिक जो | 
प्रति रमे्टमय व्यवद्धार नद्वी फर सफता । ज़ब एम समझो 
हैं कि. उसका ईश्वर से प्रेम फरना मूठा हू । मैं सममती 
हूँ, >ससे-घढ़ कर फोई दंभी नहीं दे। जिसझे पास पारिः 
यारिफ जीवन -में प्रम फी एफ भी यू'द्‌ न दो, पद परमात्मा 
के अति प्रेम फी धारा फेसे चद्ठा सफनसा दे? स्मेदशीन, 
शुप्क्र भौर जलता हुपा हृदय निफर ईश्वर के पास, परगना 
की घर्थ सहीं रखता! ऐसा झरना अपनेन्थापपों फोर 
शुनिया फो धोखा देना है। ६02 ५ कट्े 


जम करमा सीखिए,; रृश्छे 
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“आचाये रामाहुज के पास एक भक्त आया। उसने 
फहा--/महाराज ! मुझे अपना शिष्य बना हीजिए | मैं 
परमात्मा से प्रेम करमा चाहता है?! ' 

: रामाठुज ने कहा--/शिष्य चनना और परमात्मा से 

में करना चाहते हो, यह तो अच्छा है, परन्तु पहले यह 

बताभो कि घर में तुम्हारा किसी से प्रेम है. या नहीं २ 

ता-पिता के साथ तुम्दारा प्रेम दे ? पत्नी से या सन्तान 

प्रेम करते हो ९? 

भ्रागन्तुक मे कहा--महाराज, सारा संसार स्वार्थ का 
| अम:ज़ाज्न है। धोखे फी ठट्टी है | इसमें क्या रक्‍्खा हे. 
मे तो संसार से विरक्ति हो चुकी द्वे। किसी से प्रेम नहीं 
हा। अब तो परमात्मा से लौ लगानी है) आप भऋटपट 
रिण में लेकर रास्ता बतलाइए !”? 

* भाचाय रामाहुज ने कहा--“यह काम मुझ से नहीं .दो 

फिगा और भें तुम्हारे जैसे को अपना शिष्य नहीं चना 

हगा। मैं इतना कर सकता हूँ कि जिसके हृदय में 
ार के किसी भी सदस्य के प्रति प्रेम दो, तो उसे विस्तृत 
नारद और ब्िराद रूप प्रदान करने की कोशिश फर्र और 
पे परमात्मा के चरणों तक पहुँचा नन्दु जो पापाण 
| भाति शुष्क और नीरस ६, उसमें से ग्रेम की धारा 
*से निकलेगी ९ क्‍या पत्थर के टुकड़े में से कमी पानी छी 
“गा निकल सफती है ? जिस पत्थर के टुकड़े * में एक बूद्‌ 
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भी पानी नहीं रहता, उसमें से करना कैसे बहेगा!.' 
छुम्दरे पापण-हृदय में एफ भी बूँद प्रेम पी नहीं हे 
परमात्मा के लिए प्रेम फी गंगा किस पअकार निफलेगी 

आगन्तुक शिष्य आचाय का उत्तर मुन झर। लि 
इोफर लौद गया। 


तो आशय यह दे कि इमें पत्थर का हृदय नहीं रट 
है। पत्थर का दृदय रखऊफर दम परमात्मा से प्रेम नहीं 
सफते । मन्तुष्य का हृदय प्रेम से सरल होना चाहिए। उस 
हृदय निर्मल प्रेम-जल से छल्त-छल फरता हुआ सब फरे। 
चहना चादविए / तभी सच्ची मनुप्यता आएगी, तभी मी 
में इन्सानियत फी लए्टर उठेगी। 

छुनिया के जितने भी धर्म हैँ, ये सच ममुप्य फी मई 
चनाने का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म, सरफ यथा ' 
चनमे की प्रेरणा नहीं फरता। जिसमे मलुप्य शो 
अमुप्यता भी आप्त नहीं फी। वह वेबत्व फो छूटने परे 
तो छैस सफल हो सफेगा १ प्यतए्य मलुप्य फो सभ 
पद्दले मनुप्यता फा पाठ पढ़ना है. । मनुप्यता आया श्वीया 
तो दूसरे सुण अपने-त्राप दौढ़े हुए आ जाएँगे । उस सिए 
में मनुष्य फल्याण-मूर्ति बन जाएगा। अपना भी फरय 
फरेगा और दूसरों का भी फल्याश फरेगा। 


निष्पक्ष दृष्टि : २३१ 
निष्पक्ष दृष्टि 

जैनधर्म किसी भी प्रकार के वर्गवाद को प्रश्नय नहीं 
ता। जात-पाँत के आधार पर, सम्पत्ति के आधार पर 
ए किसी सी अन्य स्थूज्ञ आधार पर खड़ी हुई श्रेणियों का 
इर्पक्ष नहीं लेता | जेनधर्म न गरीब या अमीर की पूजा 
इर्ता है और न अमीर यागरीव की निन्दा करता है | वह, 
गे श्रपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखता दे, और प्रत्येक को उसी 
पष्रफोण से देखता और परखता है | वह उस दृष्टिकोण फे 
गते उस धनवान्‌ की भो प्रशंसा करता है, जो धन फो पाता 
है, या पाने के लिए पुरुषार्थ और प्रयक्ष करता है, किन्तु धन 
प्राप्त करते समय भी न्याय और नीति का ध्यान रखता है. 
श्रौर प्राप्त करने फे बाद भी उसे न्याय नीति से खर्च करता 
६ै। जो इस धन को प्राप्त कर के खुद द्वी नहीं डकार जाता 

है फिल्तु दूसरों फी भलाई में भी लगाता है। 
. और यदि एक गरीब दे, और उसके पास पैसा नहीं है, 
फ्न्ति सुन्दर जीवन है ओर शानदार ढंग से ग्ृहस्थ की 
दिलगी चला रहा दे | बह किसी कारण पैसा इकट्ठा नहीं 
र सका, किन्तु न्‍्याय-नीति ६ उसके साथ में, तो हुम 
[को भी प्रशंसा करेंगे। ऐसे-ऐसे लकदद्वारे हुए, जिनकी 
डिलिगी छा निवोह होना मुश्किल था, किन्तु उनमें 


अंक 'थाइयों थीं, नेतिकता थी, तो हमने उसके भी गुण-गान 
| फुय हं। 





] 
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अभिष्राय यह हे कि धन इोने 'े. कारण बोई अर्ृमा 
का पात्र नहीं चन जाता और न घन ट्रीने 'फे फरारण निरा * 
का ही पात्र बनता है। इसी प्रकार निर्धन दोने से ही घोर 
प्रशंसा या अप्रशंसा फे योग्य नहीं दो जाता, फिस्तु दर - 
गुण हूं, तो उचर प्रशंसा ६ झीर घमबान्‌ या-चकवर्ती राजा 
होमे पर भी यदि गुण नहीं हैं, तो उसफी भी प्रशृसा मेही,- 
की गई है । एफ तरफ चक्रवर्ती मस्त फी प्रशंसा से प्रसव कि 
ग्रन्थ भरे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ अर्थ-पक्रजर्ती रावेय झीर, 
चक्रवर्ती मक्धद्त जैसे भी हैं, जिन्हें, आदर की दृष्टि से नहीं 
देखा गया । और उनके स्लिए यहाँ तक फद्दा गगा हुकिए 
नरक में गये हू । वनमें प्रशसा फे योग्य श॒ुख्ख नहीं,:भागे।' 
न्‍्याय-मीति नहीं झाई और ये प्रजा फे द्वित के फार्म, महँ' 
ऋर सफे। न हि ४ 

शक राणा अपनी प्रजा के लिए फर्याशु-युद्धि से छ्ार्म' 
फरता है, तो पद यहाँ क्र आगे भी परम अभ्युदष शाम 
फरता है। हम घमनर्ती होने फे नाते उसकी तारीफ गो 
मुराई नहीं करते दिं। इस तो श॒णणों फी प्रतंस! कौर दस 
फी लिन्‍्दा फरते ६! यदि फोए -यरीब घोरी फरती, ४ 
दुनिया-भर का शुगडापन फरवा घुराइयों से काम लेगा 
हू, अपनी गरीबी फ्री न प्रानस्दपूतक स्वीकार फरता 


आर से परिस्यितियों से स्पायपूर्वक संघर्ष फरवा | 


इुम उसकी प्रशसा सर्दी फरेंगे परम इसके अस्याप तर 


। 





गुस्डेपंन को निन्‍्द्रा ही करेंगे। * 
जैनधर्म का ऐसा ऊँचा सिद्धान्त है । वह एक ही सन्देश 
ज्ञेकर चल्ला है कि तुमने संसार को क्या दिया हे और संसार 
से क्या लिया है ? तुमने मनुष्य के साथ मलुष्योचित व्यवद्दार 
किया है या नहीं ? इन्सान होकर इन्सान का-सा उठना; 
बैठना, बोलता और चलना सीखा है या नहीं ? अगर 
सीखा है और तुम गरीब हो, तो हम तुम्हारा सत्कार और 
सम्मान करते हूँ । और यदि जिन्दगी में गरीब या अमोर - 
रहते हुए भी इन्सानियत का पाठ नहीं सीखा ओर इन्सान 
के साथ इन्सान का-सा बोलना-चल़ना और उठना-बैठना 
नहीं सीखा, तो दम सम्राद्‌ और गरीब दोनों से कहेंगे कि 
बुम्हारा जीतन मलत जीवन है और ठुम हमारी प्रशंसा 
प्राप्त नह्ठीं कर सकते ! जैन-पर्म तुम्हारे लिए प्रशंसा का एक 
शब्द भी नहीं कह सकता । भगवान्‌ मह्मवीर ने साधुओं 
। से कद्दा, है:- 








जहा पुरणस्स कत्थइ, तृदा दुच्छेस्स कत्य३। 
“जद्दा तुख्छस्स कत्यइ्ट, तहा पुएण॒स्स कत्थइ | 
के “>यथायाराग 
“यदि तुमको एक भाग्यशाली सम्राद्‌ , सेठ था साहूकार 
मैत्त जाय, तो तुम दृदतापूर्वेंक अपने मन में फिसी प्रकार 
हे दवाब ने रखते हुए, स्पष्ट भाव से जो उपदेश दे सकते 
) बह दो और ऐसा ही उपदेश किसी गरीब फो भी दो । - 


संसार दुःखी क्यों है १: ररश४ 
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दो साथी वाग में घूमते हुए गुलाब के पास पहुँच गए। 
पुल्लाब के,सुन्दर फूल खिले हुए थे और आस-पास के 
बरातावरण में अपनी मादक सुगन्ध विखेर रहे थे। पहला 
प्राथी इर्पोन्मित्त हो उठा और चोला--“आह ! कितने सुन्दर 
एवं सुग़न्धित फूल हूँ ।” दूसरे साथी ने कहा--“शरे देखो, 
कितने नुक़ीले काँटे हैं ?? 

थह्‌ दे दृष्टि-भेद्‌ । च्रताओ, तुम क्या होना चाहते हो ? 
पहले साथी बनोगे अथवा दूसरे ? हमारी बात मान सकते 
है, तो तुम भूल फर भी दूसरे साथी का मार्ग न प्रकड़ना। 
हुम गुल्लाव फ्रे' फूल देखो, फ्लांटे क्यों देखते हो ? जिमकी 
इृष्दि फॉटों की ओर होती है, कभी-फभी वे घिना कांटों के 
भी काँटे देखने लगते हैं । 


क्र शक श्ू 


संसार द॒ःखी क्‍यों हे 


आज की सबसे बढ़ी समस्या क्‍या हैं? संसार क्‍यों 
पक्कर सें पढ़ा हैं ? नित मये संघर्षों का जन्म क्यों हो 
रहा है ९ बर्गंगत संघर्ष क्‍यों देत्य की तरह भयानफ होफर 
परेशान और भयभीत फ़र रहे हैँ ९ इन सब फे मूल में एक 
ही घीज है और बह यद्दू फि हमारे अन्दर वह धर्म राज 
सजोत नहीं रह गया है। मनुष्य अपनी चासना के लिए, 
प्रानेषपीने के लिए, भोग-विज्ञास फे लिए दूसरों फो पर्बाद 
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कर रहा है; नेस्त-नावृद्‌ फर रहा है। उसके लिए शुमती 
जा रही है दूसरों फी जिंदृगियाँ, तो भत्ते कुपतें, फिल्तु नेरा 
घर भर जाना चादिए । इस प्रफार मनुष्य अपने फरदर 
बंद हो गया हे। फलतः ४से नहीं मालूम कि दूसरों पर पैसों 
गुजर रही है ! तो ऐसा प्रेम, अपने अन्दर जागताः हुए 
भी भेम नहीं, स्वार्थ है, मोह हे और घद्द 'अशान पी छा मैं 
पढ़ा है। वह धर्म नहीं हे । इसी फी चदौलनत थाज,:संसार 
की यह्‌.दुर्दशा है। बह प्रेम जय दूसरों फे लिए संकट 'में 
फाम लगेगा, फरुणा फी धारा में यहेँगा और समा 
के रूप में फेलाता जायगा, तो घही अधिसा ऐ साँपे में 
डलता जाएगा। शा स श 
जो आदमी अपने शन्दर बंद पलीगया है, रपायों से 
घिर गया दे और जिसे खपनी शी जरूरतें और चौके मशत्य- 
पूर्ण मान्नम द्वोती हूँ श्रीर उनकी पूर्ति के लिए दूसरों फी 
जिंदगी फी ज्ञापरबादी फरता दे । पेसी लापरपादी फरता ६, 
जैसी एफ नरशोयाज द्राइपर | मान लीजिए एफ ड्राइवर ,|। 
घसमे नशा फर लिया दै। पद्द मोटर में यैठ णाता है और: 
पूरी रफ्तार में मोटर छोड़ पता है। झब मोटर दीद़ रही, 
हूं, और द्राइपर फो भान नहीं है रि इस रास्ते पर दूसरे भी 
धलमने वाले हैं, दूसरों फे जीवन भी इस सदृक पर शुम 7६ ६। 
घेमेरीपेहोशी से फुचकेसा राणते दें । वद्द तो मरे; की मरतों में | 
भूम रद है चीर मोटर उसदी तीमतेस प्ैग दे साथ दीडी फो 


संसार दुःखी क्‍यों हैं? :' रर७ 





रही है क्यो यह ड्राइवर सचा और ईमानदार ड्राइवर है 
नहीं, कभी नहीं । इसी प्रकार जो मनुष्य अपने लिए स्वार्थ 
या वासना का प्याज्ला चढ़ा लेता है और अपनी जीवन- 
गाड़ी-फी उन्मुंक्त एवं तीव्र गति से दूसरे जीव्रम कुचले जा 
रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी उसे तनिक भीडचिन्ता' नहीं है। 
बह मंलुष्य भी सधा मनुष्य नहीं है। न्‍ 
“ गाड़ी को तेज रफ्तार में छोड़ने पर फोई दुर्घदना यां 
खतरा हो सकता हैँ, अतः उसे श्रेफ लगा कर चलाना 
चाहिए। जिस मोटर गाई में त्रेक न लगा हो, क्‍या उस 
गाड़ी को चलाने का अधिकार मिल सकता है? ब्नेक-हीन 
भाड़ी चलाना दण्डनीय है | जीवन की गाड़ी फो भी संयम 
काप्रेक लगाओ। संयम का मेक लगने पर जीवन की 
गाडी सत्रय॑ भी सुरक्षित रहती है और दूसरों फो भी सुरक्षित 
रखती है । हाँ, तो फोई ड्राइवर सोच समभकर मोटर चलो 
' रहा है। नशा उसने नहीं ले रक्खा है, और दिमाग को 
तरोताज्ञा रख कर चला रहा हैँ; मोटर फो जैसे-तैसे 
भरतेमारते ठिकाने पहुँचा देना मात्र ही उसका लद्य नहीं 
है फिन्तु सड़क पर किसी फो किसी प्रकार फा मुकसान 
ने पहुँचा कर -सकुशल ठिकाने पर पहुँचा देने बाला ही 
सदा भर दोशियार ड्राइवर है । अतएवं जब वह चलाता 
। , तो दाएँ-बाएँ वचाकर चलाता है। फिर भी मनुष्य, 
पु भेनुप्य हैं। कभी भूल हो जाती हू। अस्तु, उसके बचाने कर 
8 
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पूरा प्रयत्न करने पर भी फोई फेंट में था दी गया, तो ऐमी 
स्थिति में कद जा सकता दे कि बहू उस सा फ्रे'पाप 
फा भ्रधिक भागी नहीं हुआ ! े 
हाँ, तो चाप भी जीवन. फी गाड़ी लेकर घल रहे ह। 
गाद्टी फो घर से बाहर न निकाक्ष फर फेवल घर, के गेरेग 
में बन्द फर देना द्वी मोटर गाढ़ी फा उपयोग नहीं है । मोदर. 
फा उपयोग तो भैदान में चलाना दै। किन्तु चत्ताने पा 
उचित वियेक रहना चाहिए। इसी प्रफार जीयन में भी मन, 
फो बन्द्र फरफे सुल्ा दो, जीवन फी सारी हरे दस 
कर दो और शरीर फो एक माँस-पिण्ड बना फर झिसी 
एफ फोने में रख छोड़ो, तो इससे फ्या टोने चाल्ा ई |, 
जीवन फो गतिशील रइने दो। गति-द्वीन शीपन, शीमम . 
नहीं, जीपन फी जिन्दा लाश दे! मुर्दे फी तरहू निष्किय पढ़े 
रहना, फोई धर्म नहीं है । - 
भगधान्‌ भदद/।वीर फहते टरैं--/जीवन फो चक्तानें फी 
मनाई नहीं दे । गूहस्थ हे), तो उस रूप में गाड़ी को. अलाने | 
हुफ है श्रौर साधु दो, तो भी चलाने का हफ है, फिग्तु चलाते | 
ब्रक्त मंशा मत फेरे | बैभान मे घनो | मस्तिष्श ऐो साफ 
और तरी-ताजा रफ्यों। ख्याल रफ्सो फि जीवन मी पह 
गाही किसी से दीया न जाय | स्यर्थ था झलनुयित दंग में । 


फिसी फी कुछ सुफसान से पहुँच पास ! है 5 
न्‍ > 


सामाजिक चोरी : २२६ 





सामाजिक चोरी 


विचार फीजिए, किसी आदमी के पास सम्पत्ति है | वह 
सम्पत्ति आखिर समाज में से ही तो ली गई है। वह 
थ्राफाश से तो नहीं चरसी है, और न पूर्व-जन्म फी गठरी ही 
बांध कर साथ में लाई गई है । मनुष्य तो फेवल भह-शरीर 
ही लेकर आया है | बाफी सब चीजें तो उसने यहीं प्राप्त 
की हूँ | और प्राप्त तो फरली हैं, किन्तु उनका सद्दी उपयोग 
नहीं फरता है. । ठीक-ठीक इस्तेमाल नहीं करता है.। उन्हें 
दवाए बैठा है । न अपने लिए, न दूसरों के लिए ही फाम 
में ज्ञाता है, त्तो यह भी सामाजिक चोरी है. । 
फहमे फो तो यह चोरी नहीं है और समाज भी इसे 
चोरी समझने को तैयार नहीं है। पर, जैन-धर्म की दृष्टि 
से यह भी चोरी है । समाज से धन इफट्टा फिया और डाले 
रफ्जा, सारी जिन्दगी समाप्त हो गई-न अपने लिए और 
मे दूसरों के लिए ही उसका उपयोग किया, तो यह भी एफ 
प्रकार की चोरी द्वी है। 
जो व्यक्ति सम्पत्ति पा करके भी उसे प्राणों से लगाए 
रहता है भौर आतं-रौद्र ध्यान में शरीर फो लगाता रहता 
है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बरावर नष्ट फरता रहता 
ह्दै। बूढ़े मॉँ-चाप की सेवा के भाव भी नहीं रखता है, पत्नी 
तथा सन्तति फी उन्नति की यात भी नहीं सोचता है और 


| 
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जो धन को उच्चता प्राप्त फरने का साधन मानते हैं। मे 
गलत राह पंर चलन रहे हूँ | इन गलत तिचारों+का 
नतीजा यह शआया है फ़ि समाज में से उश घारित फा आएं, 
जोप दो गया और जो सत्कर्म फिये जाते थे, उन्‍हें: लोगों ' ने 
छोड़ दिया। शझ्राज मुख्य रूप से एक ही व्यापफः मगोइसें 
सत्र दिलाई दे रही दे शौर वहू यह फि अगर सड़ा पनता 
है। तो धन फमाओ, तिजोरियाँ भरो ! जो शितना धन,हमा, 
लेगा, बहू उतना ही घढ़ा भाना जायगा | इस तरए परमास्ा 
की उपासना फा तो नाम रह गया प्रौर सत्र पन पते 
उपासमा होने ज़गी ! चादे न्याय से,मिल्ले, गा प्रन्याय गे: 
किसी की जेब फाटने से मिल्ले या गत्ा फाटसे से मिते, धन 
मिल गया, तो घद़प्पन मिक्क गया । ससाज में और बिरादरी 
में सम्मान यद गया और उँचा घरासन प्राप्त ही गया ॥8म 
प्रकार घन ने श्राज भगवान्‌ फा आसन छीजन ख़िया है आर 
भगवाय फा नाम लेफर लोग धन फी ही उपासना में शीत 

रहे दें । 05 

ओरों फी बात जाने दीशिए । हमारे समाज शी शिदा 
संस्थाओं पी ही तरफ टष्दि टालिए । समाज में सो झुरदला 
विदयापीठ, विश्यविध्ानय पत्त रहे हैं, उनका हरेरप दिदय 
की यूद्धि करना भौर धर्म छा उयोत फरना हवा बी । पर 


ही 
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प्राय: उनके अधिकारी भी धन की पूजा से ऊँचे नहीं 
उठ पाते । जबे कभी इन संस्थाओं में कोई उत्सव या 
समारोह होता है, तो सर्वेश्रवम धनवान्‌ की तरफ ही नजर 
दौईती ६ । सभापति वनाना हद, तो ज्ञान को कोई नहीं 
पूछेगा | यह जानने की फोई परवाह नहीं करेगा कि वह 
जनता फो क्‍या देने चला है ? वडढ़प्पन और छोटेपन को 
तापने का आज़ एकमात्र गज धन रह गया दे । जिसके 
पास ज्यादा धन है, वही ज्यादा बड़ा है। हजार चार 
प्रयततत करके संस्थाओं फे अधिकारी उसी फे पास जाएँगे। 
उसके आवरण के सम्वर्न्ध॑ में कुछ मालूम दी नहीं करेंगे 
और यहाँ तक कि उसके सारे घुरे आच रणों पर राख डाल 
हैंगे, उसकी गन्दी थुराइयों को फूलों के ढेर से ढँक देने की 
फोशिश करेंगे । * 

' भगर गन्दगी क्‍या फूलों से दँक देने से पवित्र बन 
जायगी १ एक जगह मैला पड़ा दे । किसी ने उसे फूलों से 
ईँक दिया है। थोड़ी-सी देर के लिए वह भल्ते दी छिप गई 
है, मगर आखिर उसकी सदयूं छिपेगी नहीं औरं' बह फूलों 
फो भी गन्दा करके ही रहेगी। आचरण-दीन व्यक्ति के 
विषय में भी यही वात है। फिर जो व्यक्ति आचरणहटीन 
ई। इसे धन को चदीलत सम्मान देकर और उसकी तारीफ 
के पुत्र बाँध कर आप भले दी आसमान पर चढ़ा दें, मगर 
श्ससे उसका या समाज का भला नहीं होगा । बह्द सम्मान 
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मिलता देखकर अपने अबगु्णों ऐे अति भसम्तोषशीत्र नहीं 
बनेगा, अपने दोषों फो हिकारत फी. निगाह से नहीं 
देखेगा, उन्हें त्वाग़ने फे लिए तत्पर नहीं होगा। चरिश मरने 
दोषों के अति सहनशील बनता जायगा । इस प्रकार दीपों- 
को और थाचरण-दीनता फो प्रकारास्तर से प्रतिप्ठा मित्रेमी, 
तो समाज में वे दोप घर फर जाएँगे । रो डर 
आशय यह ई£ कि घराज समाज में व्यक्तितत फो नागने” 
फा गज़ वैसा यम गया है । जिसके पास' मिसना -पैसा है 
बह उतना ही बढ़ा आदमी दे साधारण आदमी, जिसरे 
पास पैसा नहीं है, फिन्दु जीवम 'को पिष्ता है कौर ये 
विधार हैँ ्रौर पिदेफ है, उसे क्या फभी फर्सी पर बैठे देए। 
है आपने ? सभापति पनते देखा है । समाज में आदर पति 
देखा है. १ इसफा एफमाग्र कारण यही दे कि समाज. में धन 
फी फसीटी पर दी यहप्पन फो परखा जाता है, पौर लिर्षम 
क्री फोई पूछ नहीं घोती । हा 
; मैंने देखा है और कराये दिन इस तरह पी धरदमाएँ 
कोई भी देख सकता है। एफलपन्धि फे घर में पानी मौजर 
९, सारी व्यवस्था है और सब कुछ ठीफ पल रहा है | 
उससे किसो तरह पैसा झमा जिया, तो दूसरा विष झर 
पलया । समान में इतज़गतल मनी, तो छिल्ली सभा दा समि!र 
फो दप्तन्बीस हजार झूपया फट दिया । चस; सब दाफ शे्‌ 
गया। जितनी हुडाएँ उसे विपरीत भक्ष रही थीं, राम श| 
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गई और उसे आदर-सम्मान मिलने लगा। उसकी पहली 
पत्नी किस दशा में आँधू पोंछ रद्दी है और उसकी क्‍या 
व्यवस्था चल रही है और दूसरी पत्नी क्या तमाशे कर रही' 
हैं, इन सब चातों फों अब फोई नहीं पूछता । 

'अ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य के सामने ऊँचाई फो 
नापने का गज धन ही रहा है! जिसने धन कमा लिया, 
वही ऊँचा वन गया | मगर धन यदि न्याय से प्राप्त किया 
जा सकता है, तो अन्याय से भी प्राप्त किया जाता दै। 
मगर सदूबुद्धि ओर सदाचार कया अन्याय से आप्त किया 
जो सकता हू ९ इन्हें प्राप्त करने की एक द्वी राह है, भर 

' वह काँटों फो राह हैं। जो अपने जीवन को जितना-जितना 
सराहू पर बढ़ाता जायगा, वह उतना द्वी ऊँचा उठता 
जायगा। सत्य की राह पर जाने वालों फो शूली की सेज 
मिल्लेगी और उन्हें श्रपना सारा जीवन काँटों की राह तप 
फरते-फरते गुलारना पड़ेगा । 


् ही श् क्र 
« : जीओ और जीने दो 

मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में खुध रहे और दूसरे फी भी 
घुश रक्फ्से | एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिला और दोनों 


की मुस्फराइट फा लेन-देन हुआ । आप उसे देखकर दइर्पित्‌ 
ईए धार बहू आपको देख-कर हर्पित हुआ। और द॒प फे 
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साथ ही दोनों अज्ञग-अज़ग हुए: तो हम 'सकेंगे-फि दो 
इन्सान मिले थे । कौर यदि दो मिले और चेहरे पर घिहुडन 
डाल फर मिल्ले और रोते हुए बिंद्रा हुए दोनों फह्वापन , ' 
लेकर बिदा हुए, तो क्‍यों न समझा जाये फि इन्सान सर्दी 
कोई श्रीर मिल्ले थे २ 

जीवन फा लक्ष्य क्या दे १ सुश रहो चोर सुश रहने 
दो। ज्ञीबन खुश रहने फो है, रोम को नहीं है। शाँसू श्र, 
ती उनके जट्टूर को पी जाओ्ो शरीर दूसरों फो 'भमृद पोटी। 
शिव ने जहुर पिया और प्मृत दिया। दुनिया ई भा 
दुनिया ! यहाँ सप जगह फूजों छी सेज नहीं है।यहोंहो 
शुज्ञों फे मार्ग पर भी घज्तना पढ़पा एै। फभी पूरी कौर 
फभी शूत्तों से नियदना पहुता है। पर. प्रत्येण स्थिति में तुम 
खुश रहो और दूसरों फो खुश रफ्यो और ऐसा मनोभार 
पाते पी परणु से धराथना फरो। न्‍ 

दूसरे शब्दों में, जिंदा रो कौर दूसरों फो भी निंदा 
रफ़्सो । प्रत्येफ फो हक दे कि जिंदा रहे थौर पहुम विंगों 
तक रहें, मौत से लदे और उसे ठुकराए। फोई फही सदी 
हो, अगर उसका शीवन संयम, सदायार और सेंया &' 
जीवन हे, हगर जीवंत का एफ-एफ चाख स्याग झौर 
'औैराग्य फी भावमाओं में गुनर रहा है, ती एुहू अषिकमे:। 
अधिक दिन जिंदा रहेगा और इसे जिंदा रहने का इूफ है ऐसा | 
व्यक्ति अपनों ई सर श यद दूसरों फो सो गिदा रछेशा | | 


8 अनन्त 
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दूसरों की लाश पर जिंदा रहनो जीवन का अथे 
नहीं है| दूसरों के रोने पर, दूसरों को बर्वादीपर और 
दूसरों की पत्रपती हुई सिंदगी को रोंद कर जिंदा रहना, 
यह फोई जीवन नहीं है. । स्वयं जीवित रहना और दूसरों 
की जीवित रहने दैता--यही नहीं, वल्कि दूसरों के जीवित 
रहने भे सहायक होना ही जीवन का वास्तविक प्रथ है।. 

मैं आपसे यही कहना चाइता हूँ। इन दो शब्दों में 
भारतवर्ष की संस्कृति का निचोड़ था गया है। जीवन में 
कितने ही संबषे आएँ, फिर भी अगर आप खुश रहते हैं, 
वो भ्रात्मा का अपमान नहीं होता। और जब दूसरों को 
घुश रबखेंगे और उन्हें जिन्दा रखने का पयक्न करेंगे, तो 
दूसरों का भी अ्रपभान नहीं होगा । 

जे श् श्र 


सन्तति-निरोध और संयम 


. भारत की बढ़ती हुईं जन-संख्या को देखकर इमारे 
गेताओं के समत्ञ एक विकट समस्या उपस्थित हो गई है। 
अगर उस समस्‍या फा समुचित समाधान न किया गया, 
तो क्या परिस्थिति उपस्थित हो जायगी, इसकी सइज ही 
फैसला की जा सकती है। भारत की जम-संख्या तेजी. से 
पढ़ रहो है, खाने-पीने का श्रश्न विकट द्ोता जा रहा दे 
: भर जनता में बड़ी अजीब-थजीब चातें दो रही है । 
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लोग समस्या फा हुल पेश फरते- हैँ फि सखाति 
नियमन होना चाहिए । जहाँ तर सस्ततिननियमन फा ' 
सवाल है, फोई भी व्रिचारफ उससे धस हमत नहीं हो समहा। 
पर, जब ज्लोग कृत्रिम साथनों से, चैश्ञानिक साधनों ५: 
अयोग करके नियंत्रण की चात फह्टते हैं, तो दम सोभते'एँ 
फि यह क्‍या घीज है ] क्या मनुष्य विफारों कौर प्रासनाणों 
से इतना दव गया दे कि इस रत्रिमता से ऊपर उठ ही नहीं 
सफता यह विचार गलत है । 2 
हमारे पास प्रदाधर्य फा मुस्द्र सावन मौजूद ' दै' कौर 
चद्द दूसरे उपायों से सुन्दर हूं। फिर क्‍्यों' नहीं उसभी 
डिमायत फी जाती १ उससे सन्वति एा प्रर्म भी इस दोती 
है, भौर सन्‍्तति फे जनफ प्रीर जननी का भी परत इक 
होता है । मैशानिफ साधनों का प्रयोग फरने फा अर्ग ई 
फि मनुष्य मुझ फर सेल और अपने जीवन , को भोग रो 
आग में द्वोम दे । उस हालत में मन्तति-निर्यक्षात पा 
अर्थ होता दे, ऋपने-क्ाप पर अतियंत्रण ! शमिप्राय झर 
एप कि यदि ठीफ रूप में और टीफ समय पर इस ' शरीर 

को अद्वचर्य फा खाद मिलता दे, भौर प्रद्मच्नय या संदेह 
जाग जाता दे, तो जीव की सुर्दर ऋौर इरशी मरी सही 
उसमें झदकाने लगती दे । और यदि दुसोग्य से ऐसा में। 
हुशा। हो हय की बौसारी अग पेरती है दौर पते दे डि 
“ हाय पी घीमारी से ह॒त्चियाँ गस साती दे छबौर में धौरेंतर्तिज 
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कई लत धर में जाते ह्वी बर्बाद हो गई.. शरीर छिए 
निवरालगा और फिर धर्मपुरा पहुँचे। ५... / ., - 
मेने सोचा--“वहू हमारे देश के नौजवान हैँ। इनकी 
च्ठती हुई जिन्दगियाँ कया धर्मपुरेनकी ही दौड़ लगाने छो 
हूं क्या इसी दौड़ में इनका जीवन समाप्त दोने को दे” / 
इसीलिए जैन-धर्म ने और दूसरे धर्मो ने भी बड़ी महत्त्व: , 
पूर्ण चात कद्दी दे कि इस शरीर को साधारण मत सममो। 
इस शरीर की मोग की आग में मत मोकी ॥ ऐसी राह ५१ 
चलो कि शरीर को इतना शक्तिदाली वना सको- कि - समर 
पर दुः्खों ओर कप्टों को सदन फिया जा सके। झुनिया- 
भर के कष्ट आ पड़ने पर भी शरीर फार्यन्तम घना रह; 
सके। और साथ ही आत्मा भो इतनी चलबाद रहे फि मई 
घासनाओं के फॉर्टो में न उल्नम्के । भोग में न गले। , « 
श्राश्य चद्द है कि शरीर का केन्द्र मजबूत इहेगा, ते 
शात्मा भी अपनी साथना में ददता डे साथ तलर रह 
सफेगी | श्रतरव शरीर फो मार कर अ्रांत्न-कल्याण की, 
यात न सोचो और न शात्मा को मार फर हारीर फो 


मुकुमार बनाओ 
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४! » “इन्सांनी सिक्के ४ ० 
जैन-धर्म यदि व्यक्ति .को. महत्त्व देता. हैं, तो उसके 
समूह फो भी वह उतनी, ही महत्ता प्रदान करता है। वह 
ज़्यक्ति तथा, समाज दोनों के-ट्वी उत्थान का,दवामी है। 
पह व्यक्ति का भी कल्याण चाहता हैं और समूची मानव- 
जाति का,भी । वह सोचता है; कोई भी आत्मा पतन की 
ओर क्यों जाए वह अगर पतन के गड्डे में गिर भी गई है, 
वो घह्दीं पर पढ़ी-पड़ी क्‍यों कराहती रद्दे ? संसार फी अत्येक 
श्रात्मा फो बह उन्नति के शिखर पर देखने का '्रमिलापी 
है। पापी से पापी के लिए भी उसके यद्दी विचार हैँ। वह 
सोचता है, किसी .फा शझ्राचारण भअपवित्र-हो सकता. है, 
मगर उसकी आत्मा तो पत्ित्र हैं। सोने . के पात्र :में यदि 
'राराब भरी.है, तो क्या. वह सोने का पात्र अ्रपवित्र है ? 
भर वह इस अरन का उत्तर 'नकार! में देता है। उसकी 
इप्टि में पात्र फेंका नहीं जा सकता, फेंका भी नहीं जाता। 
जीवन में देखते. हैं कि आप एक पैसा भी नहीं फेंक सफृते । 
प्ैेब सोने के बने उस पात्र की तो बहुत कीमत है! 
एक समय इस विद्ठार कर रहे थे। मागे ।में. मैंने 
देखा--"एक गरीब आदमी, एक घृत्त के नीचे बैठा हुआ, 
कोगो से पेंसा माँग रद्दा हैं। कई व्यक्ति निकले और 
गे घढ़ गये; मगर उसकी ओर फिसी ने आँख उठा फर 
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भी नहीं देखा | तभी वहाँ पर,एक- तांगा भी आया ओर. 
उस में वेठी हुई किसी सवारी फी[दुअन्नी-चवन्नी था सठन्ो 
सड़क पर गिर गई, तो उसी वक्त ताँगा रुफबोया गया 
आऔर उस सिक्के को ताँगे में से उतर फर छठाया गंयो। 
फिर, बड़े अेस के साथ उसे जेव में रख लिया गया। तॉगा 
आगे बढ़ गया । 

मैंने सोचा“ एक सिक्का, जो श्रठज्नी या चबन्नी के रुप में 
है, बह इतना महर्व-पूर्ण हैं कि उसके लिए ताँगा रुफबाया 
जा सफता है, ताँगे से नीचे उतरा जा सकता है; भौर 
उसे बड़े प्रेम के साथ उठाकर जेय में रक्‍खा जा,सफता है 
सगर समस्त मानव-जाति का एक सिक्का, जो 'गत्ष “ये 
नीचे पड़ा हुआ दे; उसके लिएन तांगा रुफ सकता है, 
उतर-फर उसे देखने की फोशिश दी फी जा सफती दे 
फिर उसे आदर देने की बात तो बढ/ुत दूर की छै पहुत 
बड़ी है ।!! है 

जब हम इस वात पर ध्यान देते हैँ; तो यह सत्य 
इमारे सम्मुख स्पष्ट द्ो जाता' है कि श्राजफल संसार में 
सभी चीजों फा मूल्य यद रद्दा हैं; मगर अफेला इन्सान 
ही “ऐसा हे, जिस की फीमत दिन -पर - दिन गिरती 
जारदीद।! 


लात पका , # 


चलना सीखिए : २४३६ 


चलना सीखिए.. ४ 


5 “हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की परम्परा में चले के 
लिए भी नियम है | सामने से वच्चा थ्रा रह्या है और रास्ता 
तंग है, तो वयरक पुरुष या स्त्री को किनारे पर खड़ा: “हो 
जाना चाहिए और उस बच्चे को सुविधा देनी चादिएं।ं , 
इसका सम्मान करना चाहिए। बच्चा दु्वल है, और उसे 
श्पर-उधर भटकाना उचित नहीं; क्‍योंकि वह गड़बड़ में पंड 
जायगा | इसलिए उसे सीधे नाक की राह जाने दो | श्रगर॑ 
कोई बहिन आ रही है, तो भारतीय संस्क्ृति का तकाजा है 
कि पुरुष को चच कर एक ओर खड़ा हो जाना चाहिए और 
उसे सीधी राह से चलने देना चाहिए | कोई बुद्ध आ रहा 
है, तो नौजवान फो अलग किनारे खड़ा हो जाना चाहिए 
भ्रौर वृद्ध को इधर-उधर नहीं होने देना चाहिए। उसकी 
जईफी का खयाल रख कर उसे सुविधा के साथ चलने 
देगा. चाहिए। यदि फोई राजा शआ रहा है, तो प्रजा का 
- भषिफार है कि वह उसे रास्ता दे और किनारे खड़ी दो 
गाये। पेहले राजा थे, अब इस जमाने में नेता या संरक्षक 
शेते हं। न माल वे फटष्टाँ फिस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए 
जा रहे हैं १ उनके रास्ते में रोडा क्यों श्रटकाया जाय! 
।औ कद सामने से साधु-संत आ रहे हो, - तो ,राजा को 
भी सास्‍्ता बचा रर फिनारे खड़ा हो जाना चाहिए -थौर 
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साधु को सीधा चलने. देना घाहिए।.प्श्न द्ोतां है, साधु , 
को भी कट्दी रुकना चाहिए कि नहीं १ सभ्यता और संस्कृति 
फी आध्सा अअपनेन्आप द्वी घोल उठ्ती,:द्े/फि साधु -चल रहा 
है और सामने से;कोई मजदूर-वजन लादे आरा रह? है; तो 
साधु को भी रास्ता छोड़ किनारे खड़ा: हो “जाना "चाहिएं। 
ज्ो मजदूर भार लेफर चत रहा. है; और एफ-एफ कदम 
चोभ से लदा चल रहा हूँ, बोफ से दॉफता और पसीने 'से 
ज्ञथपथ हुआ. घल रहा है।-उसे-इटने।फे लिए न कहा जाय। 
घाहे फोई राजा ट्लो या साधु-सन्‍्त ।हो, 'उस 'मजदूर के 
लिए,सव को हटना है, उसके श्रम फा आदर फरनां दै |“ 


का के कह हा औ हज 


अमृत और विर्ष, ० 

,जीवन में रोटी चाहिए या नहीं, यह प्रश्त 'मद्दरव' नहीं 
रखता, किन्तु रोदी फैसी चाहिए, फिस रूप में दिए श्र 
और फट्ाँ :से आनी चाहिए? यही प्रनन मद्तपूर्ण 'ऐ 
जीवन में | वह रोदी शुभ प्रयत्र से आई हे “या: पहुत 
बदा “क्त्याचार और छम्याय फरके आई: हैं:? रोदी 
तो छीना-कपटी, छूटन्मार और डाफा ढाज्ञ' कर, भी अआा 
सकती हैं-और वेईमानियाँ करके -भी आा सकती'ई? 
एकन्हुड कद रोटी, शिरुफे पीछे, ध्यान - कौर अमीति है, ' 
चुराई, छुल-फपठ।घोखा ओऔर-फरेद दै। : आधस्मा की लुराफ़ ] 
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के साथ नहीं रह सकती | वह ' रोदी,,जो खून से सनी हुई 
भरा रद्दी है और जिसके चारों ओर रक्त की यू'दें पड़ी हैं, 
ब६ रोटी ज़हर बन. जाती है.। वह्द रोटी व्यक्ति को भी पतन 
करेगी और जिस परिवारमें ऐसी रोटी आती हैं,उस परिवार 
का, समोज का और राष्ट्र का भी पतन फरेगी। चहाँन 
साधु का धर्म टिकेशा और न ग्रहस्थ का ही धर्म रहेगा। 
पहाँ धार्मिक जीवन की फड़ियाँ दृद-दृट कर गिर जाएँगी। 
श्रौर जहाँ यह दागे' कम-से-फम होंगे, बह रोटी अशृत 
पनेगी। चह जीवन का रस लेकर आएगी और उससे आत्मा 
| भर शरीर'दोनों का पोषण होगा। न्‍्याय-मीति फे साथ, 
विचार और विवेक के साथ, मद्दारंभ के द्वार से नहीं, किन्तु 
श्त्पारंभ के द्वार से आमे वाली रोटी प्रवित्रता का रूप 
लेगी भौर वही अमृत-भोजन चनेगी। वद्द श्रमृत का भोजन 
मिठाई के रूप में नहीं द्वोगा, रूखान्सूखा ठुकड़ा होगा, तय 
भी बह अमृत का भोजन है! 
दु्निया-भर का बढ़िया भोजन थालियों में सजा है, किन्तु 
विधेक और विचार नहीं है, सिर्फ पेट भरने फी भूमिका है। 
गे बह कितनी ही स्वादिष्ट और मधुर क्‍यों न हो, बह 
धमृत-भोजन नहीं है। ऐसी भारत फी परम्परा और 
जेनसंस्कृति की परम्परा रही है । 


का  ख् हे 
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7 अक्षय मनुष्य-जीवन के'लिए भद्दत्त्यपूर्ण वस्तु, है" भौर 
जीवन, की सुन्दर खुराक-है। यदि उसका ययोचित ' उपयोग 
| न किया-गया। तो-जीबन . भोगों में गलः जायगा |; आम: 
फल-सब जगइरोग-मस्त -शरीर दिखालाई? देते , हैं और 
घर-घर घीमारों फे. बिस्तर लग. रहे हैँ। “उसका प्रधान 
कारण शरीर का मजबूत न- होता है; और शरीर के मजजूत 
ते द्वोने का कारण प्रदाचय का पालेन न|फरना है॥| ,भात 
के इतिहास में - अद्ाचय के जो उज्यजल और “शानदार 
उदाहरण श्राये दे, वे श्राज दिखाई नहीं देरदेहैं। * 
कहाँ है आज भारतीय तरुों फे चहुरों परे वह चमक 
कहाँ गई बह भाल-पर उद्भासिंत एवं उल्लसित होने पाशी 
आभा ? कहाँ गायब हो गई नेत्रों फी वह ब्योति (फटा 
चली गई ललाट फी वह 'शोजस्विता ? सभी कुछ तो घासना 
फी शयाग में ' जल-जल कर राख [पन गया | श्राज नैसर्गिक 
सौन्दर्य फे स्थान .पर-पॉव्डर और लैयेंडर चादि 'के द्वारा 
सुन्दरता पैदा फरने फा प्रयत्म किया जाता है।. पर ' मुर्दे का 
शगार क्या उसकी शोभा बढ़ाने में समय दो सझता दे 
छपर से पैदा की हुई सुर्द रता जीवन की सुर्द रता महीं 
है।। ऐसी फ्रेश्रिम सुर्द रता फा प्रदेशन फप्के आग दूसरों फो 
अम में नहीं डाल सफते | अधिक-सेन्मपिक यह हो सकता 6 








4 





: है कि आप स्वयं भ्रम में:पड़ जाएँ। कुछ भी हो, यह निश्चित 
तथ्य है कि उससे कुछ चनने बाला नहीं है जीवन में । 
एक वृक्त सूख रह्दी है, उसमें जीवन-रस नहीं रहे है। 
तव कोई 'भी संगरेज़ या चित्रकार उसमें वसन्‍्त लाना 
चाह्टेगा, तो पत्तों पर हुरा रंग पोत कर घसन्‍्त नहीं ला 
संकेगा। उसके निष्प्राण सूखे पत्तों पर रंग पोत देने से 
पसनन्‍्त नहीं अर सकता। चसन्‍्त तो तब आयगा, जय 
जीपन में हरियाली होगी । वह इरा-भरा वृक्ष अपने-भाप 
ही भ्पनी सजीवता के लक्षण प्रकद कर देगा। 
' इसी प्रकार ऊपर से पॉउडर या क्रीम फा रंग पोत लेने 
से जीवन में भवसन्त 'का आ्रागमन नहीं हो सकता । चसन्‍्त तो 
जीयेन के मूलाधार ब्रद्वचर्य से प्रस्फुटित होता है। जीवन में 
असली रंग ब्रद्मचर्य का है | किन्तु घह नप्ठ हो रहा है और 
देश के हजारों नौजवास जवानी का दिखावा दिखाने फे लिए 
चैहरे पर रंगे पोतने लगे हैं । पर रंग पोतने से कया होता 
है चेहरे पर चमक और दमक लानी है, और तेज लाना 
हैं, जीवन को सत्त्वमय बनाना द्वे, श्षमताशाली बनाना है 
भ्रौर मत को सरतक्त चनाना है, जीवन फो सफल और 
शैताथ फरना है, तो शह्मचय' की उपासना करो। प्द्यचर्य 
ही ही साधना और आराधना करो। तभी जीवन में 
पच्चा बसन्‍्त खिल सकता है ! 
ह का हा छ के 
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£ विराद चेत्तनां : 


आज हमारे जीवन की गति-विधि यह हो गई है फि हम 
प्रत्येक दिशा में झपने फो अपने-श्राप में. द्वी, सीमित फर 
लेते हँ। आज का मनुष्य अपने विषय में ही. सोचता है। 
खाना-पीना; सुख-सुविधा आदि समस्त कार्य फेबल :अपने 
लिए टली करता द्वे । किन्तु भारत फी चेतना, भारत का ' 
स्वभाव इस से सर्वथा विपरीत र॒ष्टा-है। उसमे .फर्मी. भी: 
अपने लिए नहीं सोचा हैं। उसका सुख अपना सुख़ हहीं 
रद्दा है और न द्वी उसका दुःख अपना दुःख. रहा: है। ' 
भारत सदैव प्राणीमात्र फे जीवन को 'अपने-साथ सेफर:गि .. 
फरता रहा है। उसने न कभी अपनी पीड़ा से आते हो फ 
आँधू छलकाए हैं और न सुख में भान भूल कर “पुर; 
लगाया है। हाँ, दूसरे को फाँटा चुभने प्र इसने पर 
अभ्-फणों से उसके दुःख फो धोकर इल़का फरने 
सत्थयत्न अवश्य फिया है । 28 

जैन-धर्म से हमारा निकटतम का सम्बन्ध है। जीवः 
क्लेप्रभात से हम उसी फी गोद में खेले और पत्न हैँ । जब 
हम जैन-धर्म फा तलस्पर्शी अध्ययन करते हैं, तो इसी निर्णय 
पर-पहुँचते हैँ, फि. वह झपने जीवन में अत्येक आणी. फा-- 
फिर घाद्दे वह छघद् चींटी से लेकर बिशालफाय ,गजे 
क्यों न शो+सुस-दुःख क्षिये हुए दे। प्राणीमात्र फो दुःख के 
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गहन गते से निकालना उसका परम कतंव्य रहा है | दूसरे 
फो ठु:खाते देखते ही उसका अन्तःकरण सिहर उठता है । 
बहू अपना आनन्द, अपना सुख, अपनी चेतना, अपना 
श्रतुभव, अपनी सम्पूर्ण शक्ति विश्वजनीनता के लिए अर्पण 
फरने को सदेव सन्नद्ध रह्मा दैं। उसकी चेतना की धारा 
सदा अजस्थ रूप से प्रवहमान रही है । 

भगवान्‌ मह्दावीर के युग में जनता के मन में एक 
दाशनिफ प्रश्न उल्लका हुआ था कि “पाप कहाँ चन्धता है 
ओर कहाँ नहीं १” इस यक्ष-प्रश्न को सुलकाने के लिए न 
मालूम कितने दाशेनिक मस्तिष्क की दौड़ लगा रहे थे ९ 
कोई फिसी में पाप बतलोो रहा था, तो फोई फिसी में। 
ड्न्तु, भगवान्‌ महावीर की कल्याणी वाणी ने जमता के 
इृदय-कपाट खोल दिये। उन्होंने चतल्ाया कि “इस प्रश्न 
डा समाधान 'न्तम ख होने से मिल्त सकता है । जब मानव 
ध्यट्टि के चक्‍्फर में फेस कर अपने स्वार्थोंफी पूर्ति के 
क्षिए प्रवृत्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं फो ही 
सर्वाधिक महत्त्व देता दे, अपने दी सुख-दुःख कां विचार 
2रता है, तो बह पाप-कर्म का उपाजजेन करता है; फिन्तु 
जब उसकी चेतना व्यप्टि की ओर' से समष्टि की ओर 
प्रवाहित द्ोती है, जब वह अपने वैयक्तिक स्वाय्ों से ऊपर 
वेठफर, विश्व-कल्याण फी सदूभावना से प्रेरित ध्वोफर 
जिशुद्ध अवृक्ति करता दे, तो बह पिश्व में शान्ति का साम्राज्य 
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स्थापित करता है,"फलत/'पाप-कर्म से - लिप्त - नहीं 'होता। 
उस महापुरुष की अमर वाणी आज भी भारत के :मेदान 


में गूज रही है-- हा * 3० 
सब्यभूयप्पभूयर्ख;। सम्म" सूयाई: पाष्श्रो। 


विहिश्रासवस्प्त- दृतत्स, पावक्रम्म मे - चंघई,| 
अपने अन्तहं दय को टटोलफर देखो कि आप विरय के 
प्रत्येक प्राणी को श्रात्मवत्तू समभते हो या नहीं ? यदि थाप 
प्राशीमात्र को आत्ममयी दृष्टि से देखते दो, उन्हें फष्ट पहुँचाने 
का विचार नहीं रखते हो, उनके सुख-दुःख 'फो अपंता सु 
दुःख समभते हो, तो तुम्हें पाप-कर्मू का बंध नहीं होगा। 
पापों का प्रवाह प्राणियों को दुख देने से 'भ्राता है दुःफ 
मिटाने स॑ नहीं | श्रतः ज्योज्ज्यों सुम्दार श्र्द्र समाज, राष्ट्र 
तथा विश्व फी बिराट चेतना पनपती जाती दै। स्थॉडर्यों 
पाप का पन्‍्ध भी न्‍्यून-न्युनेतर द्ोता जोता है। जब हुमः 
बैयक्तिफ, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना से ऊपर उठकर। 
जागतिक चेतना से उत्मेरित होकर श्रखिल विश्व को ऋपगा , 
घना लेते दो, उसके सुख-दुःख में 'प्रपोपन फो श्रतुभूति फरते | 
हो, तब तुम्हारा पापाम्रव का द्वार बन्द हो जाता हैं । 
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धाप-से घृणा 


जेन-धर्म कट्ट्ता है कि मलुप्य-जाति अपने-आप. में पत्रित्र 
है भौर सभी मनुष्य मूल में पवित्र हैं. । जो भूलें हूँ, गलतियाँ 
हैं, वह्दी अपविन्र हूँ | इस नाते घह दुराचारी से भी छुणा करना 
नहीं सिखल्ाता | उसने सिखाया दे कि चोर से इणा मत 
' करो, किन्तु चोरी से छुणा करो | चोर तो आत्मा है और 
श्रात्मा घुरा नहीं है. । तुम्दारे अन्दर जो तत्त्व है, वह्दी च्रोर 
॥ भन्देर भी है। जो अच्छाइयाँ तुम अपने में मानते दो, 
ह्ीचोर में भी विद्यमान हैं। उसकी अरव्भ्राइयाँ अगर 
गेरी के कारण छिप गई हूँ, तो तुम अपनी अच्छाइयों . को 
णा और द्वप के फारण क्यों छिपाने का, द्रवाने, का 
प्रदत्त .करते हो? ऐसा फरने से तुम्हारे 'अ्न्दर फोई 
पवित्रता नहीं आने की | हाँ, अगर तुम चोरी फो घुरा 
समभोगे और चोर फो घुणा की नहीं, किन्तु दया की दृष्दि 
से देखोगे, तो तुम में अवश्य द्वी पदित्रता जागेगी.। 
एक आदमी शराब पीता है और आपकी निगाह में वह 
सराब है, किन्तु फल्त शराब छोड़ देता है और सभ्यता, 
शिष्टता|फे मार्ग पर आ जाता है तथा अपने जीवन फो 
ठोक रूप से गुज्ञारने लगता है, तो बह आदर्श की दृष्टि से 
पैसा ज्ञाता है या नहीं ? जब वह बुराई फो छोड़ देता 
है तो झँची निगाइ से देखा जाता है। छा, शराब [बुरी 


- » संघ का महत्त्व 


यदि आप ठीक तरह से गहराई में उत्तर कर जैन-धर्मे 
के इतिहास को पढ़ेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि वहु व्यक्ति को 
नहीं, संघ को महत्त्व देता रहा हे वह सामूहिक चेतना 
को ही सदा महत्त्व देता आया दे और सामूहिक-विफास 
हे लिए ही सतत प्रसस्नशील रहा है. तथा सामूहिक चेतना 
द्वारा ही समाज में सामाजिक क्रान्ति फैलाने में ट्वी उसे 
सफलता मिली है। 


भगवान्‌ महावीर से लेकर श्राज तक के इतिहास फो 
पढेँगे, तो एक चात ध्यान में जरूर आएगी कि जब-जब जैन- 
पर्म केवल व्यक्ति-गत सम्मान को आगे लेकर चल्ना है, जब- 
भष लेन-पर्म के श्राचायें, साधु या फोई भी अपने ही महत्त्व 
हे आंकने लगे और सामूहिक महत्त्व को आँखों से 
श्रोकज़ कर दिया, संघ की गौरवनगरिमा फो भुज्ञा दिया; 
विन्तव उनका पतन हुआ-चबे अपने ऊँचे आदर्श से नीचे 
इतरते गए हैं । 

इसके विपरीत, जब-जब इस धर्म ने व्यक्ति से बढ़ 
फर संघ को भद्दक्त्व दिया, संघ के सत्कार-सम्मान फो 
भैपना समझा तथा उसकी भलाई और चढ़ाई को अपनी 
भैलाई और चढ़ाई सममका, तब-तव जैनधर्म ने अपना 
'ैइक्तपूर्ण विकास किया दे और विश्व-फल्पाण फी दिशा 
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में महत्त्वपूणं भाग लिया है । वह युग जन-धर्म के विशात 
महत्व का परिचायक रहा है।. __- .,' 
हमारे यहाँ घारित्र को, ज्ञात, फो, दर्शन और तप्श्पर्यी 
तथा ब्यक्तितगत साधना को चहुत बड़ा महत्त्व दिया गया है; 
फिन्तु हमारे बड़े-बढ़े आ्राचार्यों ने जीवेन-सुधार-फी क्रियाओं 
को मह्त्वपूर स्थान देते हुए भी प्रसंग-वश संध के सत्र 
सम्मान के लिए, उसकी चिगड़ी दशा सुधारने के लिए खपनों 
व्यक्तिगत साधना को भी फिनारे ढाक्ष दिया। 
जैन-जगती के ब्योतिर्धर थ्राचाय भद्रवाहु फा सुग हमारे 
सामने है । जब कि वारद्दू बे का दुष्काल भारत में फेशा 
हुआ था और उसकी लपटों में जनता कुजस रही थी। उस 
रिथति में मद्दान्‌ श्रमण-संघ भी कठिनाइये में उत्तक फट विसर 
गया और उसके संत उस संकट-फाल में विकारों और बुराइपो' 
के शिकार द्वीकृर इपर-इधर चले गए। संपःट बीतने पर जब 
थे जीवन के ज्ञेत्र फो ठीक फरने तथा चिफरी हूटी कड़ियों को 
जोड़ने और अपने 'फो संघन्बद्ध करने के लिए इफटे हुएए। 
तो उन्‍हें आचाय नहीं मित्र सके । पता चला फि थे साथता, 
फर रहे हूँ! इनफे पास एफ संत गया और बोला फिश्यापफो। 
संघ याद कर रद्धा है । इस पर भद्रयाहु घोले कि मुके व्यक्ति 
गत साधना के फारण अवफाश नहीं दे फि में.बहाँ लाऊ। | 
तथ सारे संघ ने मिश्षफर एक संत फो भेज फर पुनः आयाई ;' 
| पें.पुछेगाया कि “संघ फा काये मद्््वपूर्ण दे या. ब्यक्तिप्रत | 
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पता १ संघ इसका उत्तर चाहता है ।” भिक्षु के प्रश्न को 
नकर आचाये ने फह्दा-“मैं इसका उत्तर यहाँ न देकर संघ्र 
 ब्रिगड़ी दशा को सुधार कर--उसका पुनर्गठन कर कार्य - 
मममें ही दे सकता हूँ, बातों से नहीं। और उन्होंने साधना , 
छोड़.कर संघ के लिए पाटलीपुत्र आकर नये सिरे.से 
गठन की व्यवस्था कर, उसकी बिखरी फड्डियों को फिर से 
डिकर उसे इस लायक बना दिया, जिससे वह विशाल 
जिम के मैदान को पार करने में सफल हो गया और 
दे में खूब फूला-फत्ता । 
' का ] क्र 
ड़ ह 6 > 
: . बदलती हुई परम्पराएं 
: धर्म के दो रूप होते है--वाह्य रूप और श्रन्तरंग रूप । 
गैद्चरूप का अर्थ है--क्रियाकास्ड, बाहर के आधार-विचार/- 
एिन-सहन, और जीवन में जो कुछ भी बाह्य रूप से करते 
| बह सब काम । अस्तरंग रूप श्र्थात्‌ बह भावना या 
॥ विचार, जिससे वाह्य आचार-विचार प्रेरित दोता दे । 
हई भी साधक अपने-आप में क्‍या पवित्र भावनाएँ रखता 
£ फिन उच्च विचारों, से ,मेरित और प्रभावित है, उसमें 
वीवन फो पविन्नता कितसी है, उसके श्रन्तरतर में धर्म का 
दितना इललास है, बद्दों दया और फरुणा फी लहर,कितनी 
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उठ रही हूँ यह सब भीतर का रूप ही धर्म - था ध्न्तरंग 
रूप कहलाता है । कि सिर आल के 
ओर, जब यह अन्तरंग दृष्टिकोण विशुद्ध. एवं -पाल' 
विकताबादी वन जाता है, अर्थात्‌ दूसरों फे संसर्ग या 
सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली विक्ृति या विभाव से परे ट्ोडर 
आत्मा के सर्वथा शुद्ध स्वाभाविक रूप के विधार की 
पवित्र भूमिका में पहुँच जाता है, तव वह निरचय-पम 
कहलाता है.। पा 
बाह्य धर्म को व्यवद्यार-धर्म पाइते देँ । उसके सम्बन्ध में 
जैनधर्म की धारणा दे फि बह घदलता रद्दता है; स्थायी 
नहीं रहता । तीर्यकर आते हैं श्रौर ये द्वब्य, क्षेत्र, 'फात। 
भाष फे अनुसार जीवन के बाह्य रूप फो तयदील फर देने 
हूं। प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋष्पदेय के युग में साधुओं, रा 
राहन-स इन छुछ और रूप में था और बाईस तीथ्थफरों' के 
समय में बदल फर बह छुछ और रूप में हो गया। फिर 
भगवान्‌ महावीर आए। उन्होंने अपने पूर्व वर्ती ' भगयाएँ 
पाश्वनाय के युग में प्रचलित नियमों में अमेफ, पर” 
बर्तन किये, जिनमें से कुछ हमें आज भी पढ़ने फो मिलो 
हूं जैसे--भगवान्‌ ने बसत्रों फे संबंध में या पायंदी त्गां 
दी फि साधु फो सफेद रंग के ही घस्त्र पहुननें चाहिए हर 
बह भी शल्प सूल्य याले दी द्ोने श्राहिएँ। जबकि उनसे पे 
यह.पायंदी सहीं थी । फलतः भगवास्‌ पार्यनाथ फे जमाने 


5 हक बदलती हुई परम्पराएँ : २६१ 


में साधु किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते थे। भगवान्‌ 
गहावीर ने न फैबल वेप-भूषा के विषय में, चल्कि आहार 
श्र विहार के संबंध में भी अनेक परिवर्तन किये | जैसे-- 
राज-प्रिण्ड न लेना और एक द्वी स्थान पर अमुक अवधि से 
श्रधिक न रहना आदि | 

भगवान्‌ महात्रीर के थुग में पहले, दूसरे, तीसरे और 
पीधि प्रहर के आचार अलग-अलग बतलाये गये हूं। फष्दा है; 

पढ़म॑ पोरिसि सज्कायं, बौय॑ भार्य भ्रियायई | 
इयाए भिम्रखायरियं, पुणो चउत्थीउ सज्कायं । 
+->उत्तराध्ययन, २६/१२ 

साधु की दिनचर्यो चार तरहरों में चाँद दी गई थी। पहले 
श्र में स्वाध्याय करमा अर्थात्‌ पहला प्रदर सूतन-स्वाध्याय 
* व्यतीत करना, दूसरा प्रहर उसके अथे का चिन्तन 
बसे में, ध्यान में, तके-बितकी में एवं जीवन के सूइम रहस्यों 
ी सप्ठ हृप से सुलभाने में गुजारे ।! इसी कारण पहला 
मदर 'सूत्रपीरुपी” कहलाता था | चद्ट सांफेतिक शब्द हैं। 
इैभीग्य से आ्राज इन्हें मुला दिया गया है, छिटका दिया 
गे ई। अतः इस शब्दाबली फा जो महर्व था, बह हमारे 
(गन से निकल्ल गया है ! 
|. तीसरे प्रद्दर में साधु को मित्ता के लिए जाने को विधान 
[इस विधान फे पीछे सिद्धान्त यह था फि साधु, ग्ृहस्य 
फिर जबे जाए, तो ऐसी स्थिति में जाए कि घर के सब 
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फूल लगते हूँ । वह दरा-भरा और मनोरम हो जाता-६। 
कुछ समय बाद फिर पतमड़ श्राती है और वह फिर हूँढ़" 
सा दिखाई देने लगता है । इस प्रकार 'धृत्त घाहर में रुप 
बदलता रहता है अवश्य, मगर अपना मूल रुप' नहीं 
बदलता । अगर वृक्ष का मूल रूप द्वी बदल जाय, तो फिर 
फलों, फूलों और पत्तों फे लिए वहाँ गु'जाइश फहों रदे | * 
तो, सिद्धान्त यह निफला फि प्रत्येक श्रंग का एक स्थायी 
झूप रहना चाहिए और वाफी बदलता हुआ रूप रहना, 
चाहिए ।| अगर स्थायी रूप न होगा, तो बदलने वाला, रूप 
किस फे सद्दारे रद्देगा १ 5 
इस प्रकार व्यवद्दार रूप में धर्म बदत्ञता रहता हैं” 
उसे तीर्थंकर भी बदल देते दूँ और आचार्य भी द्रव्य, शे३, 
काल, भाव के श्रनुसार बदल देते हैँ । किस्तु, घनन्‍्तरंग परम. 
फक्रमी नहीं चदलता ! 2 


के के ञः * 


श्रद्धा का केंन्द्रीकरण हर 

आज जनता फी श्रद्धा घिसर गई दे। जब तक वह 

एफ केन्द्र में इफट्टठी नहीं होगी, एफ जगइ स्थापित नहीं री 
जाएगी, बह धर्म फे पक्ष फो पसपमे नहीं देगी । ह 

- आ्राज़ इमारी स्थिति यदद दे कि इम फिसी एक आचार्य 

“फो अपना धर्मेननायक चनाकर शपनी भद्धा प्रफट नहीं फर 
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पते और गिरोह चनाते जा रहे हँ--गिरोहों में से भी 
गिरोह बनते चले जाते हैं| अढ़ाई हजार वर्षों का जैन-संघ 
का इतिहास हमारी इस दुर्बलता का जीता-जागता इतिहास 
है। इस लम्बे काल में हम विखेरने ही घिखेरने में रहे दें । 
फेन्द्रीफरण की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और 
फदाचित्‌ किसी मे ध्यान भी दिया हो, तो हम नहीं जामते 
फि पसका फोई कारगर नतीजा निकला हो । जैन-संघ का 
इतिहास तो यह्दी बतलाता है कि हम वरावर विकेन्द्री 
फरण करने लगे रहे हैं और सम्प्रदायों, गणों श्ौर 
गच्छों के रूप में नये-तये गिरोह चनाते चले गए हैँ । 
यही कारण है कि आज जेन-संघ की किसी एक आचाये 
के प्रति श्रद्धा नहीं रद्दी है और सब अपने-अपने पक्त फो 
भव बनाने का प्रयत्न करते हैँ। समूचे जेन-संघ की 
भैद्धा बिखर गई है । हम न एक गुरु के रहे हूँ, न एक 
आचाय के होकर रहे हैँ । जो भी आचाये हूँ या साधु हैं, 
पे यही कहते हूँ कि ले लो दमारी समकित ! इस प्रफार एक 
साधु दूसरे साधु की समकित को भी समकित नहीं समझता ! 
गजब का अ्रंघेर है ! एक या दो वर्ष दीक्षा लिए नहीं हुए, 
भमभ कुछ आई नहीं है औरकहने लगे, लो मेरी समकित ! 
श्रीर, अवोध बच्चों फो भी समफित दी जाती दे । सम- 
' कित क्‍या चीज है. यह न देने वाला जानता है और न 


जैन चाज्ा हो जानता है । फिर भी आश्चये है फि देने 





हर 
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बाला दे देता है और लेने बाला ले लेता है। समकित मी 
मानों रोदी-पानी है । जिसने जब जिसे देना चाद्या, सब ' दे 
दिया ! जैन-सिद्धान्त तो समकित-के विपय में कुछ कार ही 
बात चतल्ाता है| समकित प्यात्म-विशुद्धि से 'खत्पन्न होती 
है, मिथ्यात्थ मोइहनीय और शअ्रनस्तासुबंधी कपाय:के' दूर 
होने से आविभूत दोती है वदू चरदान था पुरस्कार में 
मिलने वाली चीज नहीं है। फिर भी थराज बह देने भर 
लेने की चीज रहू गई है! अब 6 
मैंने देखा--एक साधु थे, जिन्‍्देँ 'हपने तत्त्वशान्‌-४। 
चढ़ा अभिमान था फिन्‍्तु थे कोरे भद्याचाय ! फहोंगे 
मुझसे कहा--"अजी, मैंने फितनों को छ्वी तार.दिय। है।! 
मैंने पूछा--"/महाराज; फैसे तार दिया है 'प्रपने ! 
१ तथ इन्होंने एक रजिस्टर दिखलाया | उस रजिरदर ए। 
ये अपने साथ लिए फिरते थे। उसमें उनुफे द्वारा तिरेहुए 
भक्तों फी सूची थी। सब फे नाम-दाम और [पूरे पते विस 
धे। बह सूची दिखला कर ये बोले--“मैंने इतमों:फा 
'समकित-दे दी है ।!! ध 
मैंने पूछा--/इनमें कितने जेम और फितमे अणैन हैँ |” 
उन्होंने फाध्ा-सिभी जैन हूँ ।? हक 
- » ब्रच्चे गए और उनफो फट्दानी या भगन सुनाएं भोर 
समर्कित देना शुरू फर दिया उन बच्चों , फो कस पता हि 
पुमने धर्म फाः दान दें दिया ऐ था सिध्द बसा जिया ई। 
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शेसी स्थिति में क्या काम आया वह संमक्तित का देना ? 
हाँ, किसी एक आचाये के नाम की हो समकित दिलाई 
होती, तो संचैक्य की दृष्टि से छुछ-न-छुछ लाभ भा हो 
सकता था | अपने-अपने नाम की समकित देने से वह ल्ञाभ 
भी तो त्हीं.हो पाता | यह है आज की हमारी मनोदशा ! 
! मैं एक जगह पहुँचा, तो मुझसे पूछा गया कि गाँवों में 
प्रचार किया या नहीं किया या नहीं किया १”? 
५, ने कहा--"कैसा प्रचार १ प्रचार दो तरह का दे- 
पक भगवान्‌ महावीर का और दूसरा अपने-अपने व्यक्तित्व 
का । भाप किस प्रचार की चात पूछ रहे हैँ ९” 
आजकल भगवान्‌ का और भगवान्‌ की वाणी का 
प्रचार होता दे या नहीं, मदाबीर की महत्ता के दर्शन 
फराबे'जाते हूं या नहीं, यह तो किनारे रहा; किन्तु अपने- 
अपन व्यक्तित्व का प्रचार जरूर किया जाता 
शुरु साथ में हों, तब भो अपनी ओर श्रद्धा मोड़ने का 
यास किया जाता है। अपनी महत्ता का श्रचार फरने की 
फशिश की जाती हैं । इस फारण जनता के अन्दर जीवन 
नहीं रद्दया हे। जनता की श्रद्धा विखर गा है और जनता 
में धरम का सौरभ नहीं रहा है । 
. ' तो, जनता के जीवन में धर्म की सुगन्ध पढ़ा करने के 
लिए उसकी भ्रद्धा का केन्द्रीकरण होना आवश्यक दै। 
पलक साधु अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार न करे, अपनी 
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ओर जनता को मोइने फा प्रयक्ञ न करे। इसके विपरीत, 
अगर केन्द्र की ओर उसके श्रयत्न मुई जाएँ, धगर "बह 
व्यक्तिगत ख्याति-लाभ की इच्छा फः स्थाग घयर दे, हो मै 
समभता हूँ कि छोटा साधु भी मह्दान्‌ चन जाएगा। ऐेस्स 
दशा में उसकी प्रतिष्ठा फी ज्ञति नहीं द्वोगी, उसमें पृ 
ही होगी । मु 

मिट्टी का ढेला लेते हैँ श्रौर उस पर सूत लपेट देते हूँ, 
वह गणेशजी घन जाता है । इसी मकार यदि छोटेससेलोर 
साधु को आचाय चना दिया जाय और इसके प्रति शरद 
अर्पित फी जाय, तो वद्दी महाग्‌ बन सफता है। इमारे 


यहां सरकुत-भाषा न पुरान जमाने से फद्दावत बत्नी | 
रदी है-- 8 


थ् रे 


बश्माटवि पाति देवत्यं, महृक्लिः मुश्ठिस्डित/ 7! 

साधारण से पत्थर को जब बहुत लोग प्रतिष्ठा प्रवार 
फरने लगते हूँ, तो उसमें देवत गा जाता है; अधावुदा 
देव समझा जाने लगता है। देखते-देखते ठुकराया छः 
बाला पायाण भी जब जनन्ममूदह् फा अद्धा-भक्ति पाएं 
देवत्व की महिमा प्राप्त फर लेता है; तो साधारण साथ भ 
संघ फे द्वारा धद्धा समर्पित करते पर मद्दास्‌ क्यों नहीं वर 
जाएगा ? और इसके विपरीन; बढ़ेन्सेन्चड़े शानी फो 'आ' 
आचार्य चना दें और सामूदिक रुप में उसके प्रति भ्रद्धा भर 
अर्पित न फरे, तो कुछ भी से दोगा ! बह शानी आाषाय मे 
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निस्तेज और प्रभाव-ह्ीम ही साबित होगा ! 

किसी भी एक व्यक्ति में जब संघ का अखण्ड तेज केन्द्रित 
शे जाता है, तो वह महान्‌ प्रभावशाली वन जाता है और 
सका तेज इतना अधिक हो जाता हे कि वह अकेले उसी 
यक्ति में नहीं समा पाता; उसकी प्रतिच्छकाया सभी पर 
पड़ती है और उसका तेज संघ के प्रत्येक सदस्य को तेजरवी 
गा देता है । संघ का तेज एकत्र पुजीमूत होकर, सहल्र 
गुणा बढ़कर अत्यन्त शक्तिशाली बन जाता है और तथ 
उम्र संच को तेजोमय बना देने में सम हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में, इतर लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है 
और वे उसके प्रति अ्रतिशय रूप से शआ्राइष्ट छोते हैँ ? 

आप ऊँचे सिद्धान्तों और आदशों का प्रतिनिधित्य करते 
हैए भी दूसरों के सामने फीके क्‍यों पढ़ जाते हूँ ! फारण 
पह्दी है कि दूसरों ने अपनी '्रद्धा को केन्द्रित किया है 
भ्ौर आपने अपनी श्रद्धा को इधर-उधर विखेर रक्खा है । 
बेह श्रद्धा जब तक एक से केन्द्रित म द्योगी, संघ पमपने 
गहीं पाएगा । 

फल्पना कोजिए, किसी मे एक बाग लगाया शरीर जल 
की एक बू'द्‌ इस दृक्ठ में तो दूसरी एक बूँद दूसरे बृत्त में 
दल दी, तो क्या वह _चगीचा पनपेगा ? नहीं। हाँ, यदि 
अनेक नगरय बूत्तों को एक-एक यूँद सींचने फा मोह छोड़ 
फर श्नेनगने चंद वृक्षों को दी लगाने फा आदश रखा जाय 
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ओर उनको वथावश्यक जलधारा से सींचा जाय; तो वे (प्र 
पनपेंगे, फूलेंगे भर फलेंगे । * 2: 

एक आचाये चनाकर यदि समम्र संघ, उनके घरणों में 
अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा अपेशण फरेगा, तभी संगठन सफल 
होगा | इसके अतिरिक्त, एफ श्राचाय बना लेने पर भी ये 
साधु अपने-अपने शिष्य श्रगह-अल्ग वनाते रहे, तो छिए 
अलग-अलग गुट घन जाएँगे । अतरव जो नये व्यक्ति. दीहिये 
दों, वे सब्र एक घाचार्य फे शिष्य हों, शिससे समूचे संप फ्री 
श्रद्धा एक जगद्व केन्द्रित द्वो और संघ फूले-फत्ते ! 

श ॥ प्ग + 


संघ का कायाकृरप न 

जब भरना पर्वत से मिफलता है, तो यह बितफुल रबच्छ 
आर मिमेल रहता हू; किन्तु ग्यो-ज्यों उसका छेंत्र विशातत 
द्वाता जाता है; स्यों-त्यों उसमें विक्ृति झा श्भाना स्वाभाविर 
है। ऐसे ट्वी जीवन क्री लम्बी यात्रा फरने फे फारणः 
ऋुसारे समाज शलौर संघ फे जीवन में भी कुछ विह्वृति 
फा अंश आा गया है, जिसका फायायल्प फरना. परम, 
आवश्यक है । 505 
शक बार में एफ योगी से मिल्ला था। कायाकाप 
सम्बन्धी चार्तालाप के घोष में उन्होंने मुम्दे चसलाया' फि। 
शास्त्र में यहां तझ्य बर्सन. मिलता है कि जड़ी-यूटी के धयोग ५ 
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3 पेसननपपम फल की 
इसने से पुराने चाल्न, चमे, मांस आदि सब्र नष्ट हो जाते 
अबल हड्डियों का ढांचासात्र रह जाता है। उसमें फिर नये 
सिरे से बाल, भांस, चर्म आदि वनता है| किन्तु, मैंने यहाँ" 
क क्रियात्मफ श्रयोग नहीं किया है। हाँ. श्वेत बालों -तथा 
हुर्रियों का कायाकल्प करके जवान बनाने का रचनात्मकः 
प्योग मैंने अवश्य किया है ।”? 

उपयुक्त बातों में तथ्यांश कहाँ तक है, यह्‌ निश्चित रूप 
पै नहीं कहा जा सकता | मुझे तो इतना ही कहना है. कि 
भ्राज हमारा संघ भी वृद्ध हो गया द्वे, इसके शरीर में भी 
पुर्रियाँ पड़ गई हूं। उसका हमें कायाकल्प फरके नये जीवन 
डा संचार करना हैं। उसके लिए पुरामे विचारों तथा 
प्रैस्कारों का मोह स्यागना होगा, फिर चाहे वे विचार एवं: 
पंस्ार सम्प्रदायवाद के रूप में छों, परम्परा के रूप में हों 
गा किसी पंथ के रूप में दो । उनको तिलांजलि दिये बिना 
पंप का भविष्य उज्ज्यल्-समुज्ज्यल नहीं हो सकता !. * ' 


! 








क्र श् झा 


, . धर्म और परम्परा | 


फभी-कभी ऐसा होता हैँ कि हम दूर की चीजों पर जल्दी 
गेनर डाल लेते हूँ, पर पास फी चीजदेखने में असम रद्दते 
६ आंखें-दूर-दूर फी चीजें तो देख लेती दे, पर नजदीक फा 
उन पर लगाया हुआ सुरमा, नहीं देख पाती । यहा हाल धर्म 
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है । धर्म को चलते हुए आज कितना समय बीत गया ईवं 
परन्तु, हम उसे शुद्ध रूप में देखना मूज़'गरए हू और परम के 
नाम पर कुछ दूसरी चीजें पकड़ ली ैं। असली परम, मो 
हमारे निकट था, जो हमारी शात्मा का गुण था, इसे इमने 
भुला दिया भीर चाह्य चातों में धर्म समझने लगे, जो .हमारे 
लिए दूर की चीजें धीं। और अब्र बाह्य बातों में धोड़ासा 
परिवतेत्र या रहोवदल फरमे फी आवाज उठते हीः इंल्तां 
सच जाता है, मानो हमारा प्म नष्ट हुआ जा रहा,दवो। मे 
चाहा चीज़ें एक फोढ़े फी तरह ही गई हूँ। एक . बच्चे के 
हाथ में जब जदरीला फोड़ा द्वो जाता है, तो उससे हाप' 
सूज जाता है. डाक्दर जब चीरने क्गता हू, तो अच्चा 
बिललाता हू । इसी तरद्द धर्म के अंग में कुछ फोड़ ,ईी 
गए दूँ, जिन्‍्दें बिचारफ और क्रान्तिफारी लोग चीरने -के 
, लिए अपना प्रयोग फरते हूँ, तो सनाज में हलघल-सी मच 
जाती है ।  फ्छ हे 
हम जब, धर्म फे सम्बन्ध में छुछ सोचते हैं, तो 
अपने-भाषफों घौना पाते हूँ । धर्म फी तो मद्दाव्‌ झँचाएपों' 
हैं, अनन्त-श्रनन्त जन्म तक दम उसफी ऊँपाइयों फो पर 
नहीं सफते | आज सदी परिस्थितियों में धर्म फो इमने पक. 
तंग गली में,डाल रक्‍खा है, जिसमें कूटान्फएफ्ट अमा टी 
गया ई। हमने सम्परद्शेन और सम्पग्टप्दि फी पुरिभागाएँ 
मनमानी बनाली ईं। अगर फिसी से घपनी परम्थरा फो , 
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अड़े पर पड़ी हुई धूल' की तरह भाड़ दिया, तो समझ 
सैया जाता है. कि इसकी” समकित भाग गई है। उसे' 
मेध्याइष्टि को फतवा चहुत जल्दी दिया जाता &ै। इस 
कार का धर्म हो-रहा हैं कि जरा-सा भी छूलिया कि 
छू गिरा ! यह क्‍या चातें हूँ, कुछ समभ में नहीं 
प्रात | जो'धर्म दुनिया को आपसी भगड़ों से बचाने 
गैर शान्ति का संदेश देने आया था, वही थोड़ी-सी देश 
हवा की 'तरह उड़ जाता हो, तो फिर धर्म ,किसे 
हि १ धर्म की परिभाषा करते हुए हमारे महान्‌ श्राचायों 
(5 फहया था -- 
“पुगंती प्रतन्‍्तमात्मासं घारयतीति धर्म”? 

भ्म वही हैं, जो दुर्गेति में पढ़ती हुई श्रात्मा फो उठाएं, 
में बह्दी. है, जो पतन के रास्ते से जाते हुए फो बचाए । 
गरना संसार है, और उठना मोक्ष है । जितने-जितने 
ज कफ्रोष, मान, साया, लोभ के अधीन होते हैँ, उतसे-उतने 
गरते जाते हूँ । जितने-जितने उक्त विकारों से मुक्त होते हैं, 
विने-उतने ऊपर उठते हैँ ! तात्पयं यह हू कि विकारों के 
हू में गिरना पाप है और उससे ऊपर उठना धर्म ! अत 
सके द्वारा हम सामाजिक, राष्ट्रीय, और सांसक्षतिफ 
पट से ऊपर उठें, चह धर्म है। धर्म शौर जीवन फा 
पनिप्ठ सम्बन्ध दै। जीवन तो बह है; जो धर्म के सद्दारे रतरय॑ 
पिड्ठे और साथ . में समाज और राष्ट्र फो भी ऊँचा 
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छठादे | हम अपने जीवन फ्लो धरम के द्वारा ऊँचा: पीर 
रूढ़ियों, रीति-रिघाजों, पंयों द्वारा नहीं । 

- इसी तरह रीति-रियाजों और परम्पराओं फो ही पर 
सानकर चलना, ठीक नहीं / परम्पराएँ तो! पहनती 
रहती हैं । एफ तीर्थकर की परम्परा दूसरे तीर्यफर में 
भिन्न द्वोती है। अगर ऐसा न माना ज्ञाय, तो पासयेनाए 
ओर अभद्धावीर की , परम्परा में मेल्न “फैसे बेठेगा'! 
एफ परम्परा रंगीन वस्ध्र लेने का निषेध नहीं फरती' हू 
और दूसरी श्येत बस्चं का विधान फरती-हू.! एफ परम्परा 
राज-पिंड लेना ठीक समभती दे, दूसरी नहीं । एफ परन्परा 
कह्दती है--प्रतिदिन प्रतिक्रमण फरना “प्ाहिए, यूसरी फती 
है, फोई जरूरत नहीं दे रोज प्रतिक्रमण ' फरने फी। णंर 
दोष ढा्में, तभी प्रतिक्मण कर लेना चाहिए । तीधरएों 
फी परम्परा में भी शासन-भेद द्लोता 'है। शासन पा 
अर्थ है शिक्षा। तात्पर्य यद् दे फि तीर्यफर देशलात 
को देखकर शिफ्ठा में परियेन फर देते हूँ। जो यह समकते, 
हूं कि तौर्थऋरों फा शासन इमेशा एफ रूप में ही रहवतों दे'' 
उनसे बढ़कर कोई घस मूर्ख नहीं | क्रात फसा तो मेड़ि-सा 
भी परिषतन होते ही श्राप गौसला उठते हैँ, आप. सममते 
हैं, हुमारा सबस्व छुट रद्दा दे! रे $- 2५ न 

इसमें समझना चाहिए फि परम्परा और धम झलग-झ! १ 
चीजें है । परम्परा .शरोर है झीर परम. उसकी झात्मा । 
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रीर शल्लेग है, आत्मा अलग) है ।. रोग हो जाने पर फोड़ा 
पै जाने पर [शरीर के अंग को तो काटा जाता है, पर 
ग्रात्मा को नहीं । पैर में फोड़ा हो जाने पर कभी-फभी पैर 
ख्वाना पड़ता है । किस लिए ? रक्षा के लिए। अगर 
से समय पैर न काटा जाय, तो बह “और सह 
गय, उसमें कीड़े पड़ जाये ओर व्यक्ति कराहुता हुआ 
प्रशान्ति-बश श्रपनी आत्मा की भी दुर्गति में ले डूबे / अतः ' 
एरीर की ,तब तक रक्षा की जाती है, जब तक आत्मा 
पे उन्नति हो, धर्म का पालन उसके द्वारा हो। यही चात 
सपरा के विषय में है । वह्‌ यदि धर्म के लिए फोड़े 'फेः 
शर्म है,तो उसे काटना पढ़ता है, और वह धर्म को 
'ड्राए, तो भले ह्दी रहे ॥ $ ह «४ 
जेन-भभे परम्परा के क्षेत्र में तके की कैंची लेकर चलता 
ह। आपने पनवाड़ी की देखा धोगा | जिधर से पान गलता 
दैफता है, उधर से. पनवाड़ी झट केंच्ी लेकर उसे फाट देता 
है। ऐसा करता दे, तो उसकी पाम की डलियाँ सुरक्षित 
एइती हूं। बहू गले-सड़े पान को न काटे) तो उसको सारी: 
धिसारी इलियॉ सढ़ कर खराब हो जायेँ। जैन-धर्म भी 
गवाड़ी की तरह है। वह भी जब देखता है कि अभशुफ 
एपरा गल-सढ़ गई है, तो उंसे कतरना दी ठीक प्रतीत 
प ह्ट्‌। हे 


*ं आपसे पूछना चाहंता हूँ कि आज-"के युग में शास्त्रों 
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को संस्कृत पढ़ने ' के पीछे दश्ड मिलता था; भौर “सोह 
पढ़ना एक तरह फा पाप: समझा. जाता था। संरशन पद 
बाले को मिथ्वात्वी; श्रद्धा-भरष्ट, आयेरियत्ती फह फर पुझार 
जाता था और: उसे जदर के. फढ़वे घूँट,. पीने, पढ़ते मे 
इमने संस्कृत” पढ़ना शुरू फिया, तो. में याद है. 
उस समय कितना 'संघप और “गाल्ियाँ। सहन, फार 
पढ़ी :थीं। पर, अब . तो .पहले जो ,विरोध फरते.ये,' ये भ॑ 
घद़एले के साथ .शाज . अपने ;शिप्यों 'फो संरझत प्र 
गे हैं। मैंने.उनमें.से एफ, से- पूछा: फि “संस्कृत "पहुन्‍ 
तो>पाप था, इन्हें क्यों पढ़ा. रहे हो १”. तो उन्होंने पे 
दिया--“हाँ, पाप तो है, पर. क्या. फरें. संरहृत पढ़ें विर। 
इज्जत नहीं द्वोती ??” मेने उनसे कट्टा--“तंब तो भाई 
दुहूरा, पाप फर रहे देँ। इज्जत 'फ्रे लिए संस्कृत पढ़ना 
एफ तरह से दुनिया फो धोखा देना है।” 25 बे 
7: में आपको पूछना-चाहता हूँ, झ्राज के युग में फौन गे! 
है, जिसने श्रपनी प्रम्परा में परिवतेतःन फिया शो। ऐोटी 
से-छोटी ज्ञातियों,- पिछड़ी हुई फौमों के अन्पुरं भी घहुंद 
गलत परम्पराएँ नप्ठ द्वी रही हैं | युग जबरदस्त द्ोता है! 
चुदद अपने-आप इन परन्पराओं को ,मेस्त-नावूद कर बह 
है । मैं,उन परम्पराओों पर चलने बालों: को घुनौटी 
देकर पु - सफता हूं कि फेवन्न, इस गलत परस्वराशों के 
» भरोसे थे जो नहीं सफेंगे। पढ़ौन्वशों परस्पर! पद ई 


धर्म आर परम्परा रुज& 
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श्रौर बदलेंगी। । 

शास्त्र भें बणन आया है कि साधु के पेर में यदि कांदा 
घुम"जाय और चह उससे नहीं निकले; तो साध्वी से 
निकलवालें, परन्तु गृहस्थ से नहीं। इसी तरह साध्वी के पैर 
में काटा लग जाय. और वह उसे निकालने में असमर्थ हो, 
वो साधु से निकलवा ले, परन्तु गृहस्थी से नहीं | श्राज के 
युग में कौन :इस परम्परा पर चलेगा ? आज यदि साधु) 
साध्वी से. उपयुक्त सेवा ले, तो एक निन्दनीय और लोगों 
क्री दृष्टि में घृशित चीज समभी जायगी। इसी तरह श्राप 
शास्त्र की फई बातों को देखेंगे, तो मालूम होगा कि आज 
वे कितनी बदल गई हैं? जीवन हमेशा बदलता जाता है। 
समय की गति-विधि को दाला नहीं जा सकता। बहू 
परिवर्तन और कान्ति तो जरूर लाएगी! जो समय के 
साथ चलेगा, वह्दी इस दुनिया में सफल्न हो सकेगा। 


श् शक ञ 


सत्य का गला न घोटिए 
“आज परिवार में, समाज में और संसार में गलत 
ग्यताएँ और बातें होती हैं, तो लोग चर्चा फरते है फि 
जित पर रएँ- चल रही.६ैं। लोग खिन 7 ६ 
ह अनुभव करते हूँ ! जब उनसे फहद्दा जाता है फि 
गप उनका विरोध क्‍यों नहीं करते ? तो कटपद 'किन्तु' 


_फह: ब्रिचार् केनयेमोडइ ५ ४ 


के पथ पर अग्रसर करने में भी 'असमयथ * रदेगा | इसकज्षिः 
आवश्यकता इस वात फी है कि आप नये विचार श्री 
नवीन चेतना लेकर संध को वनाएँ और उसमें शामिल्न हों 
एक दिन एक सज्जन मुझे मिले और वैरागी के रूंप में 
मिले । साधु बनने के उम्मीदवार वन कर मिले“ फहरे 
लगे--“भद्दाराज) संसार का अनुभव मैंने कर लिया है। 
कहीं भी इस संसार में सुख नहीं | समूचा संसार दुःख का 
फेन्द्र-स्थल दे । इसलिए अब तो-गुरु के चरणों में पढ़े रहुछर 
प्रभु से लौँ लगानी है ।” 090. 2 
, उस समय मेरे साथ में और भी सन्त थे, उनमें से' एफ 
त॑ से मैंने कद्दा--“वैरागी तो फीमत वाली मिला है. 
आर इस चात फो सुनकर मेरा साथी सन्त डस बैरागी से 
चोला--“दीज्षित होने के लिए तैयार हो ( दूसरे साधु गो 
इंस शुभ फाय के लिए भी मुंहूत देखते दूं; मंगर हे.इस 
घचबफर में नहीं पड़ते | यहाँ पर तो प्रत्येक क्षण द्वार' खुशा' 
हुआ है, फोई भी किसी भी क्षण प्रवेश करे। हम तो 


समभते दूँ-- दर 
४ 6 -+ धज्षब तू जागे, तभी सवेरा।? «४ ल हु 


५ उस सन्त फी इस योत को सुन फर वह 'बैरागी फहते 
लगो-“भद्दाराजें ! मेरे पास एक छोटी-सी दुकान 
प्रंडिले उसे बेच दूँ और तब आपके पास आऊँ, तो ठीड़ 


संघ क्यों नहीं पनपत्ता ११५. शु८ऊ- 


किन्तु मैंने. कंहा--/जव तुम संसार फो ही छोड़ रहे 
५ उस छोटी-सी, या बड़ी-सी दूकान से ही क्‍यों मोह 
रते हो (उसे किसी दूसरे को यूँ. ही संभलबा दो और 
ते आओ ।?. - न से 

वह-कहने लगा--“महारज दो-चार हजार रुपये मुर्के 
पसे मिल जायेगे और उन रुपयों को में वेंक में जमा कर 
॥ | बस, तब आपके पास आरऊँगा। न जाने बांद में कैसी. 
तिचने १९ 

उसकी इस वात फो सुमकर में सोचने लगा--“/यह 
क्ति समझता ई कि साधुत्व फो पालन करना एक टेढ़ी 
पैर हैं । खांडे की धार पर चलने के समान हं। इसीलिए 
ह सोचता है--“अगर साधुत्य का पालन न द्वो सका, तो 
है दोवारा श्राकर अपनी पुड़िया को संभाल तो लेगा ।” 

देखिए, ये हूँ वे साधु, जो साधना के क्षेत्र में श्राजकल 
॥ रहे हूं । वास्तव में, इन लोगों फे लिए संसार फी सभी 
सुरईँ खारी नही हूँ, केवल मनुष्य ही खारे हूँ। माता, 
ता, भाई, स्त्री, बाल, चच्चे और पास पड़ौसी ही लचण- 
मरद्र के समान हूँ ; मगर रुपये तो मीठे डी हैँ। साधना 
7 क्षेत्र कठिन-फठोर जान पड़ा, उसकी कठोरता न सह 
के, तो लौट जायेंगे और बैंक में जमा रूपयों की 
उैद्यायता से फिर नये सिरे से एक नई दुनिया बसा लेंगे। 
(जी पहिले से ही भागने फो इच्छा रखने पाले सिपाही से 


सुपप/ विचारों फे नयेमोड़  , .... :- :' 





देश फा क्‍या गौरव चढ़ 'संकता है ? अन्त नं से घवड़ 
जाने बाले साधु से सांधना का “मार्ग ठीक तरह तय हु 
नहीं सकता। वीरों का कौल तो कुछ दूसरा ही होता दै- 

'पुरजा-पुरजा कटि मरै, तोक न दो पैंढा ।. " 





रख्कषेत्र में जूमते हुए चांदे शरीर के डकड़े-टुकेड़े हो जायें 
भगर बाँके वीर रण-भूमि से भागते नहीं। भारतवर्प के 
सचंदा अपनी इस आन की रक्षा फी है और देश के मस्तक 
को ऊँचा उठाया है। | ४ 

चीर-श्रेष्ठ तो अपने कर्तव्य_फा पालन फरना जानता 
है। आप भी अपने कतेब्य का पालन फीजिए.। भगोदों की 
तरह छिपने का स्थान खोजना कायरता है, इसलिंए उम 
ओर मत जाओ | 


व्यक्ति ओर राष्ट्र 


१. . राष्ट्रीय चेतना 
२. भारतीय संस्कृति ओर राष्ट्रीयता 
३. नेता कौन १ 
४. अजातन्त्र क्या है? 
४५, एकला चलो रे! 
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समाज के जो भी सुख-दुःख हैँ, चही परिवार के भर मेरे , 
सुख-दुःख हैं| अर्थात्‌ समाज के साथ, परिवार फा और 
परिवार के साथ भेरा सुख-दुःख अभिन्न रूप से जुड़ा हा 
है। समाज सुखी दे, तो परिवार सुखी दै और परिवार 
सुखी है, तो व्यक्ति सुखी है | इस रूप 'में अपने सुख-दुःस। 
परिवार के सुख-दुःख और इजारों परिवारों के सुखदुः्ख 
श्रापस में जुड़ गए, एकरूप हो गये । के. 
इस श्रफार भनुष्य ने समाज के साथ रोना और हँसना 
सीखा । जब समाज के साथ रोने की आवश्यकता पड़ी 
तो उसके आँसुओं के साथ अपने आँधू चहाने गया, घौर 
समाज फो खुशी हुई, तो बह भी खुशी मनाने लगा-समाज | 
की मुस्कराहुट के साथ व्यक्ति भी सुस्कराने लगा। इस रुप: 
में समाज खड़ा हो गया और समाज के विफास के साम| 
मानवीय भावनाओं का भी विकास श्रारंभ दो गया।  “/ 
जब तक परिवार और समाज का विकास नहीं हुभा 
था, व्यक्ति अ्पनेन्थापमें पूरा धा--जो कुछ भी हुआ ध॥/ 
अपने-आप में द्वी परिसमाप्त था । अब बह समाज का पफ| 
अंग बन गया । जब समाज फा श्यंग घन गया, तो उसने 
अपने और अपने परिवार के सम्बन्ध में ही सोचना पर्दा 
करके समाज के सम्पन्ध में सोचना शुरू फिया । 
- किन्तु, मनुष्य फा चिंतन यद्दी आफर समाप्त महदी हो 
गया। उस समय, के चिस्तनशीह गनुष्यों मे क्टा--/मानब/ 


राष्ट्रीय चेतना : २६३ 


तिल लत सदा लकप्रकक सिर बी सीन कप: 


तेरे विस्तार और विकास की समाप्ति नहीं हे! तू 
तिन्‍चलते यहाँ तक आया है, किन्तु यहीं तेरे जीवन फी 
भैका समाप्त नहीं हो रही है !” 

और तब, अनेकों समाजों को मिलाकर एक राष्ट्र 
ने, फी कल्पना मतुष्य के सामने खड़ी थी। राष्ट्र कायम 
गे श्लीर मनुष्य ने छोटे-मोटे समाजों से निकल फर एफ 
प्र के सम्बन्ध में सोचना शुरू किया । सारे राष्ट्र 
सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख और समूचे राष्ट्र के 
जुदय को श्रपना अभ्युदय समझना शुरू किया। इस प्रकार 
एरो'परिधार और समाज राष्ट्र के रूप में एक हो गए । 
किस प्रकार महुप्य व्यप्टि से समष्टि के रूप फी ओर 
पसर हुआ, यह उस इतिद्वास की सामान्य-सी रूपरेखा 
।इसके आधार पर हम आपसे आगे की बात फहदना 
हते हैँ. । 

यह जो राष्ट्रीय चेतना है, वह क्या कट्दीं चाहर से आई 
क्या राष्ट्रीय चेतना की ह॒वा फद्दी दूसरी जगह से उड़ कर 
तक पहुँची है ? या भारत की यह चेतना स्वतन्त्र चेतना 
0 ६ ९ अगर इमे धुराने भारतवर्ष के इतिहास फो देखते 
उस पर विचार करते हैं, अपनी पुरानी परम्पराश्ों फो 
हैं भूले हैं श्रीर पुराने इतिद्वास फी क्यों फो छूते रहे 
' नी इस पाते हैँ कि भारततर्प ने शा नहीं, दो सौ, 
रिसीबषों पहले भी नहीं, किन्तु दजारॉन्‍लाखों वर्षों 


सच 
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में होते, तो संसार-भर के दूत उन्हें. देखफर'द्वेरान हो जाते 
थे। उस समय वे एक साधारण चढाई पर बैठते ये। उनके 
सामने प्रश्त आया कि आप तो भारत के सम्राट हैं श्र 
सोने के सिंहासन पर बैठने घाले हैँ; फिर इस साधारण- 
सी चटाई पर क्यों बैठे हैँ!” तब वे कहते-“सोने का 
सिंद्दासन अजा का सिंद्दासन है और यदद चदाई मेरा 
व्यक्तिगत आ्रासन हूं । जब प्रजाफीय जीवन शुजारता हूँ तर ' 
सोने के सिंद्दासन पर बैठता हूँ, और जब ,पारिवारिव 
जीवन में दोता हूँ, तो चटाई का व्यवद्यार फरता हूँ। में 
जीवन में, भेरे भाग्य में यही चटाई है ।” 

घन्द्रगुप्त के फाल में चाणक्य भी, जो 'मारत फा प्रधार 
मंत्री था, साधारण-सी मॉपड़ी में रहता था और उसमे 
मामूली-सी चटाई बिछा फर. बैठा फरता था। वह उसी 
औपड़ी से साम्राज्य का संचालन भी करता रहा और एफ 
पाठशाला के अध्यापक के रूप में देश के मौनिद्वालों फो शान 
का प्रफाश भी देता रहा । ' 

* भारत फी राष्ट्रीयता का यह उड्ज्जवल स्वरूप है! 
यहाँ ब्यक्तियत जीवन फो मदृष्य नहीं दिया, घल्फि प्रजा को 
समष्टि को मद्दत्त दिया गया था ! पर 

* किन्तु आज सदियों फी पराधीनता फे कारण प्रजा ४ 
मानस में राष्ट्रीयता फी माचना घधु'धली पद गई हे! 
आज-फा व्यापारी सोचता ह--प्थाज दस हुजार रोक 
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में जमा हैँ, तो कल एक हजार की वृद्धि और करनी 
है।” वह नहीं सोचता कि “पहले मनुष्य अपने लिए 
फरमाता था, एक युग आया कि वह्‌ अपने परिवार के लिए 
कमाता रहा और फिर समाज के लिए कमाता रहा | फिन्तु 
श्राज व्यापारी जो कमाई कर रहा है, जिसे वह अपनी 
निजी कमाई समभता है; वह तो वास्तव में राष्ट्र की 
फमाई है। मुझे उससे चिपफ नहीं जाना चाहिए।” आज 
व्यापारियों को यही तथ्य समझना है और भारत के कृपक- 
वर्ग को तथा दूसरे वर्गों को भी यद्दी सोचना दे । 

तात्पर्य यह दै कि प्रत्येक चर्ग और प्रत्येक व्यक्ति की 
शक्ति श्राज राष्ट्र के रूप में लानी है और राष्ट्र में जब 
तमाम बर्गों की शक्तियां पुजीभूत हो जाएँगी; तब ह्वी देश 
फा अभ्युद्य होगा । 

कौन राष्ट्र बलवान्‌ हैं ? जिस राष्ट्र की प्रजा बलघान्‌ 
है! कौन देश ऊँचा दे ? जिसकी प्रजा ऊँची है ! 

हिन्दुस्तान ज्ञमीन फो नहीं फहते हू । जमीन तो एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक एफ है । राष्ट्र का वास्तविक शर्थ 
उस भूमि पर रहने वालो प्रजा है । अतएव प्रजा चलवान हू, 
तो राष्ट्र भी चलवान्‌ चनेगा। यदि प्रजा स्वयं दुर्वल दे और 
भ्रपनी रोटी छे लिए दूसरों फा मुह ताफ़ती हू, तो उसफा 
शैप्टू कभो ऊँचा नहीं उठ सफता । 

| श् 
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दश अंशुल्ष अलग रहता है। वह समाज में फाम फरता है।. 
जनता की सेवा करता है, जनता के जीवन में 'घुल-मिल 
जाता है, जनता का समीकरण करता है, फिर भी' बह 
उसके वेभब्र से दश अंगुल दूर रहता दे | यहाँ पर दश 
अंगुल दूर रहने का श्र्थ हे--पाँच कर्मेन्दियों और पार 
ज्ञानेन्द्रियों फे सुख अथवा संसार के बैभव से दूर रहना। 

राष्ट्र का नेता राष्ट्र का निर्माण फरता है। समाज फा 
नेता समाज का निर्माण करता है; नगर का नेता मंगा 
का और ग्राम का नेता ग्राम का निर्माण फरता ई' 
और इस तरह “वह ,संसार का युगालुरूप नव निर्माण 
फरता है । 


७ | क्ष 


भावना की गरीबी मिटाइए 


देश की गरीबी फो दूर करने के. लिए पह्चिले भावना 
की गरीबी फो दूर फीजिए, मन के विकार, और दुर्वज्ञता को 
नष्ट फीजिए। जब व्यक्ति के आचार-विचार दरिद्व दो जाते 
है, तो उसका गौरव उससे छीन लिया जाता है। शगर 
आप अपने गौरव को वापस घुलाना चादइते हैं। एफ घार 
फिर समृद्धिशाज्ञी बनना चाहते छू, तो श्रव भी भावना 
की पवित्रता फा विकास फरो | व्यक्ति ही फेवल घड़ा है। ऐसा 


», सोचना छोड़कर उसके समूद को दी मदता दो। देश फो 
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गौरवान्बित करने के लिए व्यक्ति और उसके समूह दोनों 
फा ही शुद्धात्मा होना आवश्यक है। इस लिए आप अपने 
खजनों, पढ़ौसियों आदि सभी फो महत्त्व दीजिए। व्यक्ति 
पै श्रधिक उस के समूह को, राष्ट्र को महत्त्व दीजिए। केवल 
प्रपती सुख-सुविधा के विषय में सोचने के लिए तो जानवर 
ही बहुत हैं । मनुष्य जब बुद्धि-जीवी प्राणी दै, उस में जब 
पब-छुछ समझ लेने की शक्ति है; तो अपनी सुख-सुविधा 
 साध-साथ सभी की सुख-सुविधा और उत्थान की धात 
प्री उसे सोचनी चाहिए। व्यक्ति के उत्थान में राष्ट्र का 
स्थान है और राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का। यदि आप 
॥ह दृष्टिकोण लेकर चलेंगे, तो व्यक्ति श्रौर राष्ट्र 
गैनों का कल्याण होगा । और जव दोनों का कल्याण 
शैगा, तो व्यक्ति और राष्ट्र के कल्याण के साथ-साथ 
पमूचे विश्व का फल्याण दोगा। 


हे श्र के 


प्रजातंत्र क्‍्यां है ? 
एफ थुग था, जब राजा, राजा था भर भ्रजा, प्रजा थी । 
श्ारों-लाखों वर्षों तक इस प्रकार फी हकूमत रही है. कि 
जिसमें राजा, राजा के रूपमें और प्रजा; प्रजा फे रूप में 
रहो है । फिन्तु, झब भारत में प्रजातंत्र फी लददर आयी है । 
पोती भगवास्‌ मद्दावीर फे युग में भी प्रजातंत्र को प्रणाली 
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थी, और भगवान्‌ स्वयं वेशाली के ग्रजातंत्र राज्य के एफ 
राजकुमार थे। किन्तु, भारत में जब साम्राज्यवाद फा रुप 
आया, तो प्रजातन्त्र-राज्य मिटा-मिटाफर सातम्राज्यों में शरीर 
कर लिये गये। मगर अब फिर प्रमानन्त् आया' है, यो 
कहना चाहिए कि अभी उसकी नींव पड़ी है | 

जब तक साम्राज्यवाद रहा, तब तक राजा मनचाही 
हुकूमत करता रहा और अजा फो घोलने का ग्धिफार नहीं 
रहूा। मगर अब वह घात नहीं है प्रजातस्त्र का मततः 
है, शासक और शासित फे .घीच में किसी प्रकार फी दीयारें 
ने रहना । अजातन्त्र भी एफ प्रकार का शासन है और प्रगा 
की शान्ति और सुविधा के लिए फिसी न फिसी अफार एा 
शासन झनिवायये हूँ । विना शासन के क्षण-भर भी फ्राम 
नहीं चल सकता। श्रौर जब शासन होगा, तो ,उसशा 
संचालन फरने के लिए शासक भी ट्वॉंगे। मगर, अजातल 
की विशिष्टता इस बात में दे कि शासफ प्रजा की इच्छा फे 
अनुसार अथौत्‌ प्रजा के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा 
घनाये हुए विधान और फानून फे अनुसार हवी शासन फरते 
हूँ । इस रूप में शाज जो सरकार है,-बह भी प्रजा है भौर 
प्रजा दो प्रजा दे द्वी। बतैमान में राष्ट्रपति भी प्रजा दे और 
सेहरू तथा पंत भी प्रजा हैं। इन पर फोई 'अलग लेदिल 
नहीं लग गया दे । यद्द वात नहीं है. कि ये राजा ;द्वो गये 
.. दूँ और प्रजा नहीं रहे हैं । 
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किसी को किसी के विवाह में जाना होता है, तो घर के 
सारे लोग नहीं जाते; किन्तु घर का एक व्यक्ति घर की 
तरफ से चला जाता हैं और यह समझ लिया जाता है कि 
पारा ही घर बिवाह में शामिल हे | इसी प्रकार हकूमत 
़़्ने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेज दिया जाता हैं और 
भर व्यक्तियों को ही सरकार कहते हैं । राष्ट्र का प्रत्येक 
भक्ति हकूमत नहीं करता है! और करे भी तो किस पर 
रे | अ्रतएव प्रजा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर देती हे. 
बोर फिर उनकी हकूमत में रहती छू । इस प्रकार. शासक 
भरी प्रजा है और शासित भो प्रजा ही है । 
किसी युग में तो तोपों से फेसला होता रहा है, किन्तु 
प्राज-बड़ी-से-वड़ी हकूमत के फैसले भी कागज के पुजों से 
ऐते हूं। जो आगे पहुँचे हैं, आपके कागज फे पुर्जों के चन्न 
र ही तो पहुँचे हैं । और जब वे श्रापको पसंद नहीं होंगे, 
पेव भी आपके कागज के पुर्ज उन्हें कुर्सी पर से हृा देंगे । 
पतेएय आज की प्रजा और सरकार अलग-अलग नहीं है। यह 
हीं है कि प्रजा के द्वाथ कुछ और है और सरफार फे हाथ 
गन् ओर हैं। सरकार को प्रजा के छ्वित में और प्रजा फो 
।रिकार के द्वित में सोचना है । एक, दूसरे के सईयोग से 
| फाम चत्ना सकता है | हाय धीते हैँ, तो एक अफेला द्वाय 
फपनेलथापकों नहीं धो सकता। दोनों हाय आपस में मिलेंगे 
भर दोनों धुल सफेंगे । इसी प्रकार सरफार फो समस्या 
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प्रजा को और प्रजा की समस्या सरफार को हल करनी 
समझा रखना चाहिए कि अब दोनों अलग नहीं हूँ । प्रः 
ओर सरकार दोनों एक हैं । *. 


श् छ नशा 


समस्या का सही समाधान. *' 

आप देखते हैँ कि संसार फिस ओर कदम घढ़ाये छ 
रहा हैं चारों ओर एक आग जल रही है।अ्शास्ति पं 
आग सुलग रही दे । उसमें फभी कोरिया जल उठता है 
फभी इ'डोनेशिया और कभी चीन जलने लगता है । मेम॑ 
स्थिति में जिस देश में पार्थक्य फी भावनाएँ जोर पकाइर्त 
जा रही हों, वह देश फैसे सुरक्षित रह सफता है! सार 
दुनिया में भूकम्प आये, तो क्या भारत सुरक्षित घच जायगा 
आज सारा संसार एक इकाई फा रूप ग्रहण करता जी 
रहा है | कोरिया में कोई गढ़वड़ होती है, तो सारा संसार 
चौकन्ना द्लो उठता छू आपके खाने-पीमे पर उसका श्रसर 
होता है, व्यापार पर असर पढ़ता है और आपफे तमाम 
ब्यवष्वारों पर उसका असर छोता है दुनिया के किसी भी 
फोने में युद्ध सुलगता है, तो आप उसके प्रभाव॑ से अदूते 

नहीं रद सकते । ह। 

पेसी स्थिति में अगर श्राप भारत फो जिन्दा रखना 
< चादते हैं भीर संसार के मैदान में अपनी राष्ट्रीयता कायम! 


फ 
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। रखना चाहते हैँ, तो आपको तमाम इकाइयों को मिला कर 
| छहपता लानी होगी, और अगल-्अलग जातियों के रूप 
में सोचना चंद कर देना होगा । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 
। अमुझ-अमुक वर्ग के रूप में सोचना चंद किये घिना भी 
आपका न्राण नहीं है। मजदूर, व्यापारी, किसान आदि के 
गी विभिन्न वर्ग हैं, उनके रूप में सोचने पर भी आप नहीं 
'पनप सकते हैं.। 
इसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि जिनको रोटी मिल 
ही है, उन्हें, मिलती रहे और जिन्हें नहीं मिल रही हे, 
नके लिए रोटी फी समुचित व्यवस्था की जाय । एक तरफ 
इत् है और दूसरी तरफ महौंपड़ी हे। श्राप विचार फरें 
के भौपड़ी को महल के रूप में तवदील फरने से मौंपड़ी 
एपित रहेगी या महल को मौंपढ़ी बनाने से भौंपड़ी 
एक्तित रहेगी १ मैं समझता हूँ, जब तक भोपड़ी महल 
भमें तवदील न होगी, त्तव तक देश में शान्ति नहीं होनी है.। 
(६९८ ने दस अंधों को निमंत्रण दिया और भोजन केवल 
फे लिए चनाया। जब दसों अंधे आकर घैठ गये, 
| एफ थाली में भोजन लाया गया। एक अंधे के सामने 
ज़ी रक्खी गई । उससे पूछा--"भोजन झा गया १” अंधे 
| इ्येज् कर कहा--हाँ आ गया ।” और इसके बाद वह्दी 
गे दूसरे के साससे रख दी गई और फिर तीसरे, चौये, 
गिर दारी-बारी से सब" के सामने रख दी गई । इसके बाद 
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वह उठाली गई और चौके में रख दी गई । तव मालिफ ने 
कहा--“अच्छा, अ्रव जीमना शुरू करो ।” - 

अंधों ने थाढ्वी की तरफ द्वाथ बढ़ाया, तो थाली .गायेतर ! 
इधर-उधर टटोला, मगर थाली फा कह्दीं पता न लगा। जद 
थाली न मिली, तो एक अंधा दूसरे पर श्रविश्वास करते 
लगा । सोचने लगा-“अभी तो थाली टठोली थी और अभी 
अभी कहां नद्ारद होगई ९” नतीजा यह हुआ कि वे.आपस 
में लड़ने लगे । मुक्केबाजी द्वोने लगी, तो घर के मालिफ ने 
फकट्दा--/तुस सब नालायक हो, निकल जाओ यहाँ से ।” 

तो क्‍या देश की समस्या भी इसी रूप में हल दोनी ६! 
एक से छीना और दूसरे के सामने रख दिया और दूसरे” 
से छीन कर तीसरे को दे दिया ? समरया का यह रयारी 
हल नहीं है । अंधों की थालियों के देर-फेर से भूख थुभने' 
वाली नहीं है । या 
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हती हैं, तो देश की समस्या हल नहीं हो सकती । अतएव 
त्येक देशवासी को एक के रूप में सोचना वंद करना द्ोगा 
पर समष्टि के रूप में सोचना शुरू करना होगा। 


ध् ् कु 


राष्ट्र की आशा 

देश के उठते हुए युवकों ! असफलताओं से घबरामा 
गैन्दगी का दुरुपयोग है । तुम्द्यारा चेहरा विपत्तियाँ शआाने 
रभी इँसता हुआ होना चाहिए | तुम मलुष्य हो। तुम्हें 
ता हुआ चेहरा मिला है । फिर कया बात है. कि तुम 
गर्दे-से, डरपोक-से और उद्यास-से दिखाई देते हो ? क्‍या 
गुओं को कभी हँसते देखा है तुमने ? मनुष्य को ही प्रकृति 
शोर से इँसने का वरदान मिल्ला है। अतएव फोई भी 
गम्र करो, बह सरल हो या कठिन, सुस्कराते हुए फरो। 

बिराशो मत, ऊबो मत । तुम्हें चलना है। रुकना नहीं हे । 
पुम्द्ारी मंजिल अभी दूर दे । उस तक पहुँचने के लिए 
ईम्मत, साहुस और थैये रक्खो और थआगे बढ़ते जाओ। 
प्रिता रख़फर, घिनय भाव रखकर और संयम रख कर 
शी । अपने दृदय में फलुपित भावनाश्रों फो प्रवेश मत 
रिने दो। क्षण-भर के लिए भी हीनता का भाव मत 
था| अपने महत्त्व को समको । घुम देश के दीपक हो, 
गैवि के आधार हो और समाज के निर्माता हो) राष्ट्र फा 
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भविष्य तुम्हारे द्वाथों में दै। इस प्८वी पर स्तर्ग पतारते 
मद्दान्‌ काये सुमको ही करना है तुम मंद्दान्‌ हो पं 
भानव-जाति के लिए तुम्हँ श्रथक श्रम फरना ६ ।- विधा) 
जीवन तुम्द्ारी तैयारी का जीवन है । हा 

हे विद्यार्थी ! तू अपने विराट जीवन के निर्माण के हि 
सतत उद्यत रह | राष्ट्र फे कोटि-कोि नेत्र आशा सज़िग हे 
ओर ताफ रहे हैं | तुझे अपने जीवन में समूचे राष्ट्र 
लिए मंगल फा अभिनव द्वार खोलना ६। यही समम २ 
तू अपने जीवन का निर्माण कर । तेरा कल्याण हो। हे 
आशाएँ सफल हों !! तेरा भविष्य उज्ज्वल हो ![॥ '! 


् श्र 


प्रान्तीयता का पिप 


देश के बढवारे से हमें शिक्षा लेनी चाहिए भो 
भारत की राष्ट्रीयता के स्वरूप को सावधानी के सा 
निश्चित फरना चाहिए। अगर एम उदार भाव से राप 
यता फा स्वरूप निर्धारित करेंगे और भारत माता ' 
अत्येक घालफ फो राष्ट्रीयता फा अधिकार देने में फंगू 
ने फरेंगे और इस क्षेत्र में साम्प्रदायिकता फे जहर पे 
प्रवेश न करने देंगे, तो दम उन मद्दाव आरत्माओं फेंग! 
लिन्‍्द्ोंने भारत का सट्दी दिशा में नेहृत्व किया है, वफादार 
जाहिर फरेंगे और थ्रद्धा्नज्नि प्र्पित फरेंगे। 'भीर या 
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हम गंलत राह पर चले गए, तो वह दिन दूर नहीं कि यह 
खरिडत देश और भी अनेक खण्डों में चेंट जाएगा। 
मैं उन गाँवों में श्रमण करता हूँ, जहाँ अधिकांश चस्ती 
जादों की है। वे सोई हुई चिनगारियाँ जाटिस्तान वनाने 
की मांग कर रही हूँ। और उन्हीं गांवों में सिक्स भी रहते 
हैं भ्रौर उनमें कुछ फो छोड़कर सारे-के-सारे आवाज 
घुल़न्द कर रहे हैं कि सिक्खिस्तान वनाना चाहिए । 
यही रहा, तो भारत की राष्ट्रीयता किस प्रकार पनप 
सफेगी १ जाठिस्तान, 'सिक्खिस्तान और द्राविड्स्तान 
भ्रादि फी जो भावनाएँ घल रही हूं, वे फ्या देश फो पनपने 
देंगी ! क्‍या इस प्रफार चँँट-वैंट कर और कट-कट कर 
हम फभी पनप सकेंगे ? कट-कट कर पनप सकते होते, तो 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान द्वी पनप जाते ! भगर मालम॒ 
तो ऐसा होता दे कि चँंटबारे के वाद दोनों में से कोई भी 
, ्ी नहीं है। 
! ष् 


श् छः 


श्रम की प्रतिष्ठा 


दुभोग्य से सच धर्मों में जहर के कीटाण लग गये हैँ और 
अन्द्रोंने इतना प्रचल रूप धारण कर लिया है कि जो लोग दूसरों 
को भी रोटी मुहस्या फरते हैं, जो सर्दी और गर्मी सद्दन फरके 
भपने जीवन फो घुला देते हूँ, जो सब से ज्यादा श्रम करके 


३१२ : विचारों के नये मोड़ 








उत्पादन करते हूं, उनकी प्रतिष्ठा फो खंत्म फर दिया! ज॑ 
उनकी प्रतिष्ठा खत्स हों गई, तो उन्होंने भी समझ लिया 
इम द्वीन दे, नीच इँ, घुरे ६ और पापी हूँ और हमने पा 
फा काम ले लिया दे ! दूसरा वर्ग, जो विधारकों फाथ 
धर्म और संस्कृति के नाम पर आगे बढ़ गया। फोई पैर 
के चल पर आगे बढ़ गया और फोई युद्धि के बल पर 
उसने अपने-अपने दृष्टिफोश -थना लिए और वह समा: 
में अभुत्त भोगने लगा। उसमे समझ लिया कि उत्पाद 
वर्ग भीचा हैं और घह पाप फर रहा है। इस रूप * 
भजदूर और फिसान गुनइ॒गार हैं और महद्दापापी हैँ | 


नतीजा यह हुआ कि किसान और अ्रमिक लोग थाई 
अपनी ही निगाहें में गिर गये हैँ.। उन्हें न अपने प्रति बढ 
है और न अपने धंधे के प्रति। उन्होंने अतिप्ठा के भाव से 
दिये हैं। और बह महत्त्वपूर्ण पद, जो जनता फी आँखों में 
ऊँचा दोना चाहिए था, नीचा हो गया है फ्रौर दस पद ऐे 
धिषय में फिसी फो रस नहीं रह गया दे । है 

इस प्रफार की धारणाएँ जय तक बनी हैं, उत्पादन फे 
समस्‍या छल दोने वाली नहीं ६ू। जिन वर्गों पी थाज प्राप 
भीचा सर्मम रे हैं, उन्हें नीचा समझना छोड़ दीतिंए कौर 
धनके मन में उत्साह पैदा फीज्िए फि थे बढ़ा मारी यश कर 
रहे हूँ शरीर ज़मता फे लिए रोटियाँ पेदा पर रहें हैं । महत 
में विलास फरने घाले 'अन्नदाता' अब नहीं रहे। उसफ 
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श्रासन खाली हो गया है । उनकी जगह “अन्नदाता'के रूप में 
कृपकों की प्रतिष्ठा कीजिए, जो सही अर्थ में अन्नदाता हैं । 
जो अन्न के रूप में आपको जीवन दे रहे हैं, उन्हें महापापी 
ओर नीच सममना छोड़ कर जीवन-दाता समभिए । अगर 
आपके मन में, उनके लिए प्रतिप्ठा और इज्जत की भावना 
अ्पन्न नहीं होती, तो कोई काम बनने वाला नहीं है. और 
अन्न उपजाओ? के नारे व्यर्थ द्वी साबित होंगे । 


54 ् श्र 


हे पुरुषार्थवाद 


देवताओं से तो भावनाएँ और प्रेरणा ली जाती हैं । 
पर करतेव्य स्त्रयं करना छ्लोता दे सोना-चांदी देवता नहीं 
बरसात्ते । सोनेन्‍चांदी फी घपौ तो मानव फे ये द्वाथ 
परसाएँगे ! जन-कल्याण की जीवित भावना लेकर जब आप 
के हाथ आगे बढ़ेंगे, तो भारत फे लम्बे-चौड़े मेदान लद्द॒लद्दाते 
नजर आएँगे। श्राप तो स्वय सिंहासन पर बैठ जाएँ, हाथ- 
पेर छुछ न हिलाएँ और ऊपर फो श्रॉख उठाए आशा-भरी 
इेष्टि से देखते रहें कि फोई श्वाएया और हमारे राष्ट्र के 
बीरान मैदानों फो हरा-भरा फर जाएया-ऐसी दूरिद्र 
दियार-धारा फे धनी जाहिल और घुजदिल कभी देश फा 
अान नहीं कर सकते । 
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महाभारत में वर्णन आता है कि जब धर्मराज युविप्द' 
ने राज्य प्राप्त कर लिया, तो एक दिन नारद आफर थोर 
“राजन्‌ ! तुम्हारा राज्य फिस फे भरोसे चल रहा है' 
देवी-देवता के भरोसे पर चल्लता है या' आपके पुरुषाय 
फर्म तथा जन-हित फी फल्याणी भावना के आधार पर 
चलता है १” युपिप्ठिर ने गम्भीर स्पर में उत्तर देते हुए 
फट्दा - “ऋषिरान ! हम देवी-देवताओं फे ऊपर जिन्दा नही 
रहते । वर्षा के लिए इन्द्र की मनौती नहीं करते । झपने 
फर्मेठ हाथों से देश के लिए अच्छे-से-अच्छे साधन जुदा 
फर सिंचाई फा ग्रवन्ध फरते हैँ, जिससे पर्षा के झभाष में 
भी इमारे देश के मैदान हरो-भरी खेती से लइलहने 
रहते हू । 

इस सप्राण आदर्श फो लेकर जब राष्ट्र का छोदा-पढ़ी 
हर एफ पुजो कुछ फर गुरजने की जीवित भावना से शर्त 
आशित होकर घआागे बढ़ेगा ; अपने भगवदू-रूपी हायों पर 
निर्भेर होफर चलेगा, तभी भारतबर्ष के रेगिस्तान हरियाली 
के रूप में बदल सफेंगे! 
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लीक लीन ल लीन ननननननीनननन न लिनननाननिनानननानानन अनियायानन अधिनन पथ आते 


विचारों का वौनापन 


प्रर्येक महापुरुष राष्ट्र-हित के लिए अन्धकार से संघर्ष 
जेता आया है। अतः वह समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है । परन्तु, 
भारत का दुर्भाग्य यह रहा है कि कुछ, घुधले मन-मस्तिष्क 
शौर कमजोर मन बालों मे आगे चल कर महापुरुषों में भी 
बंटवारा शुरू कर दिया । “ये हमारे और यह तुम्हारे” का 
भेद-भरा और संकीण सारा लगा कर उन विराट शआत्माओं 
फो भी हमने छुद्र घेरों के अन्दर चंद कर दिया । इसका अ्थे 
यह हुआ कि हमारे विचारों का धरातल बहुत छोटा हो 
ग्रया है। 

जब एक भारतीय युवक अमेरिका से डॉक्टरेट कर 
के ज्ञौंटे और मुझ से मिले, तो बात-चीत फे .दौरान में 
'उसने भुझे चतलाया कि “अमेरिका में तो आदमी के कद 
को भो ऊँचा वमाया जा रहा है । प्रारम्भ से दी चेप-भूषा 
भादि कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिस से 
इनफा कद छोटा नहीं रह पाता । परन्तु इधर भारत के 
घरीर का कद छोटा द्वोता ज्ञा रहा दे ।? 

मैंने फददा--"शरीर का कद छोटा होता जा रहा है; 
यह सी एफ कमजोरी छहे। परन्तु, इसके साथ-साथ यदि 
विचारों फा फद छोटा हो गया, तो विनाश फे अतिरिक्त 
भन्‍्य कोई गति नहीं है । शरीर कितना भी चौना बन 
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भद्दाभारत में वन आता है कि जब धेम राज युधिए 
ने राज्य प्राप्त कर लिया, तो एफ दिन नारद आफर पो 
“राजन्‌ ! तुम्हारा राज्य फिस फे भरोसे चल रहा है 
देवी-देवता के भरोसे पर चल्लता है था' आपके पुरुपा 
कर्म तथा जन-ह्वित फी कल्याणी भावना के श्राधार १ 
चलता है ९” युधिप्ठिर ने गम्भीर स्वर में उत्तर देते-ह 
कट्दा - “ऋषिराज ! हम देवी-देवताणों फे ऊपर जिन्दा नी 
रहते । वर्षा के लिए इन्द्र फी मनौती नहीं फरते। छए 
फर्मठ हाथों से देश के लिए श्रच्छे-से-श्रच्छे साधन जुः 
फर सिंचाई का प्रवन्ध फरते हूँ, जिससे वर्षा क्र अभाष । 
भी इसारे देश के मेंदान इरी-भरी खेती से लहज्हां 
रहते हूँ । 

इस सपाण आदर्श को लेफर जब राष्ट्र फा छोटाग 
श्र एक पुर्जो कुछ फर शुरजने फी जीवित भावना से थयु 
प्राशित होकर आगे बढ़ेगा ; अपने भगवदू-हूपी : हाथों . पर 
निर्भर होकर चलेगा, तभी भारतबर्ष के रेगिस्तान दरिया 
के रूप में बदल सकेंगे! 


बिचार्सो का वोनापन : ३१४ 


5 मल लाल अ की ललम कक अललनेत कल के. 


विचारों का वोनापन 


प्रत्येक महापुरुष राष्ट्र-हित के लिए अन्धकार से संघर्ष 
जेता आया है अतः वह समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है । परन्तु, 
भारत का दुर्भास्य यह रहा है कि कुछ, धुघले मन-मरितिप्क 
श्रीर कमजोर मन वालों ने आगे चल कर महापुरुषों में भी 
चंदवारा शुरू कर दिया । “ये हमारे और यह तुम्हारे! का 
भेद-भरा ओर संकीर्ण नारा लगा कर उन विराट आत्माओं 
फो भी हमने कुद्र घेरों के अन्द्र बंद कर दिया । इसका अथे 
यह हुआ कि हमारे विचारों का धरातल चहुत छोटा हो 
गया है 
,गेव एक भारतीय युवक अमेरिका से डॉक्टरेट फर 
के लौटे और मुझ से मिले, तो बात-चीत फे दौरान में 
“उसने मुझे चतलाया कि “अमेरिका में तो आदमी फे कद 
को भी झँचा चनाया जा रहा दे । प्रारम्भ से ही वेप-भूषा 
श्रादि छुछ ऐसे साधनों का प्रयोग कियः जाता है, जिस से 
इनका कद छोटा नहीं रह पाता । परन्तु इधर भारत के 
शरीर का कद छोटा द्वोता जा रहा है? 
मैंने फह्ठा--"शरीर का कद छोटा होता जा रहा है; 
पैह भी एक कमजोरी छे। परन्तु, इसके साथन्‍साथ यदि 
विचारों का कद छोटा दो गया, तो विनाश के अतिरिक्त 


| ये फोई गति नही है। शरीर कितना भी चौना घन 
| 


३१६ : विचारों के नये मोड़ 





जाए, उसमें भी विराट रूप पनाःफर सारी एध्वीफो 
तीन डग में नापा जा सकता दे | परन्तु कब १ जब एनमारे 
सोचने-समभने फा, विचारों का स्तर ऊँचा.हो। 
शक दिन भारत के महद्दान्‌ ऋषियों ने ऊरध्तवाहु होकर 
इंमें विराट और विशाल बनने का मद्दा मांगे दिखलाया था- 
श्रय॑ निज; परो बेति, गणना लघुचेतसाम । $ 
उदारचरिताना तु, वसुपैय कुठम्यभकम्‌ । 
यह हमारा है, और यददू पराया ६--ऐसी विघारणा 
छोटे मन वालों की होती है | आपकफों ठोफर लगी, तो 
रोफर भाग सड़े हुए | पर, दूसरों फी गईत पर छुरी भी 
चल जाए, तो आप मुस्कराते रहें। आपको भूख छगें, तो 
सुबह से शाम तक खाते द्वी रहें, यहाँ तफ फि बिस्तर पर 
लेट कर भी झैले में एक गिलास यरम-गरम दूध झा कौर 
डंडेल लें। फिसी दिन एक रोटी भी फम खाई, तो माँ पूछती 
है--“क्या बात है, 'प्राज तो कुछ साया ही गहीं ?" पत्ती 
कहती ६ै--“क्या शो गया, भूख क्‍यों नहीं लगी ? मरा! , 
और सालो ।” भत्ता एक रोटी फम खाली, तो फीन-सा तूफाने * 
बयागया? लेकिन अगर पड़ोस में ही फिसो गरीब का लड़शी | 
थीमारी से फराष्ट गद्दा हो ! श्रभाव फे फारण्य मे ढास्टर 
या प्रयन्ध हो, न दया का और न पथ्य पे रूप में एफ गिन्नास ६ 
दूध फा । बह 'अभाव में घुल-पुज्ञ फर मर रहा हो) तो भी * 
शसकी सआदों फा मन पर फोई असर नहीं दोता। फयों न, 
] 
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शेता १ क्‍यों कि चहु पराया है। हाय ! आज “वसुधैव 
इुदम्बकम” की कैसी ढुगेति हे कि पड़ोसी की दुरवस्था को 
देखते हुए भी नहीं देख सकते ! उसके आतेनाद को सुनते 
हुए भी नहीं सुन सकते ! 

थआाज भारत का दृष्टिकोण अत्यन्त सीमित और संकोर्ण 
हो गया है । उसकी बात-बात पर तंग-दिली की मुहर लग 
गई है । यह हमारी जाति का है, यह हमारी सम्प्रदाय का 
है, यह हमारी पार्टी का हे--ऐसा सोचने का उसका ढंग 
पत्र गया है| आ्राज तो घोट भी जाति के माम पर, धर्म 
के नाम पर और सम्प्रदाय के नाम पर माँगे जा रहे हैं । 
हाय ! कैसी विडम्धना यह हू ! यहाँ धर्म, जाति तथा सम्प्र- 
दाय देखे जाते हैँ, योग्यता श्रीर ईमानदारी फी तो कहीं" 
पृद्ठ ही नहीं रही । थे कागज के क्षुद्र ढकढ़े आज हमारे 
भाग्य का फेसला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे 
हैं। जनतन्त्र फी दृष्टि से चुनाव एक बहुत श्रच्छी एवं ऊंची 
पोजु है। परन्तु अयोग्य हाथों में पड़ कर अच्छी चीज भी 
प्राव हो जाती है। भारतीय जन-जीवन फी भूमिका इतनी 
फेयी नहीं है कि बहू उसका सही उपयोग कर सके। यह 

पन्द्र फे दवाथ में तलवार दे दी गई ६; न मालूम बह 
फर्म क्या फर दे ९ 


श् तक ७ 





_३१८: विचारों के नये मोइ 


जोश के साथ होश भी चाहिए... 


मैं खास तौर से नवयुवकों से कहूँगा फि भारत का 
भविष्य आप लोगों से द्वी चमकमे वाला है । अब तक जो 
हुआ, सो हुआ । पर जो आगामी है, उसके विधाता प्राप हूं। 
देश को बनाना और विगाड़ना आपके ऊपर निर्भर है। 
आपके श्रन्द्र जोश है, बीरता फी भावना हँ। लड़ने फ्री 
शक्ति है, तो इस आपकी कदर फरेंगे। मगर जोश फे साथ 
होश भी आना चादहिए। इसके बिना फाम नहीं घलेगा। 
मुझे कांग्रेस के एफ अन्तरंग सब्नन ने घतलाया था फि एफ 
बार गांधीजी ने कद्दा--“तुम्दारे भीतर जोश ह६ै। तुम देश 
फा्र निर्माण करोगे | पर इस बूढ़े के होश फ़ी भी तो जरूरत 
पढ़ेगी न १” जब जोश. और होश दोनों का सामंगरप 
होता है, तभी जीवन का सद्दी तौर पर निर्माण द्वोता हैं। 
होश दो, पर जोश न दो; काम फरने फी छमता मे हो 
जीवन लद़खढ़ाता द्वो, इसता हुआ न दो, तो देश का 
निर्माण नहीं शो सकता । इसी प्रफार जोश तो दो, मगर होगा 
न हो, काम फरने फी शक्ति द्वो, मगर उचित समभदारी न 
हो, तो. चद्द फोरा जोश आपको ओर आपके .देश फो भी 
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अपनी और साथ डी दूसरों की भी भूमिका को समभने की 
फोशिश कीजिए । बच्चे की, बूढ़े की, विद्यार्थी की और 
अध्यापक की अलग-अलग भूमिका है। उन सब भूमिकाओं 
फो मिटा कर एक मंच नहीं बनाया जा सकता | जीवन- 
व्यवहार भें कदम-कदम पर कुक कर चलना होता है। 
श्राप दूसरों को क्ुकाना चाहेंगे, तो आपको भी भ्रुकना 
पड़ेगा । जीवन में यह्‌ लचक आनी ही चाहिए। इसी लचक 
से जीवन का निर्मोण होगा। जिस जीवन में लचक नहीं, 
वह भंग हो जायगा। पर क्षचकगो वाला लचक कर फिर 
मऑो-का्यों हो जायगा । लचकीलें जीवन में अवसर आने 
पर ल्चक आ जाती है और बह पुनः सिप्रग की तरह अपनी 
प्ताह पर आ जाता है । 


श् श् श्र 


शक्ति का चमक्ार 

| फोई भी समाज अथवा राष्ट्र अपने-झ्राप ह्वी घनता है, 
ऊंचा उठता है, फूलता-फलता है। किसी राष्ट्र में यदि 
प्रन्दर शक्ति नहीं, तो कोई भी बाहुर की शक्ति, धमे, ईश्वर 
परमात्मा उसे नहीं उठा सकता | 
| बीज में यदि जीवन-शक्ति है । और जमीन में गढ़ कर 

वष्ट उभरना जानता है, तो मिट्टी में दवा देने पर भी 
पर दबा नहीं रहता हैं। नया जीघ्रन लेकर वह बाहर आता 
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राष्ट्रीय दुबंलता' 


हमारे देश में कोई सभा-सोसाइटी दोती है या -किस 
का अवचन होता हैं, तो क्या देखते ६ूं ? जनता फो सूचन 
देते समथ सोचा जाता ६ कि लिखे समय पर तो क्लोर 
आएँगे भहीं, अतपव आठ पघजे फाये प्रारंभ फरन 
है, तो साढ़े सात घबजे फा समय लिखा जञाय। जनह 
भी भन में समभती है फि सादे सात फो समय छिय 
गया हैँ, तो आठ, साढ़े आठ से पहले कया फरार 
ग्रारम्भ द्वोने बाला है? वद्‌ उसी समय यर भावी, 
/ और उसी समय पर वास्तव में फाये प्रारम्भ द्वोता है। 
कोई भल्ता श्रादमी नियत समय पर श्ाता है, तो देखता ऐ 
फि साढ़े साते घज चुकने पर भी सभा का फोई सिलसित्ता 
नजर नहीं आता । इस प्रफार सभा फे संयोज्ञफ जनता को 
धोखा देने फी चेप्टा करते हैं । उनमें पहले द्वी सत्य ने 
अपनी जगद ले ली दे इस व्यापक अप्रामाणिफता फो 
देख फर अमुमान फिया जा सकता हू फ्ि भारतोय 
समाज का जीवन फिस प्रकार सत्य से ओोतनओंत -हों 
रहा दे । | 
वाश्यात्य देशों फे साथ भारत फा चहुत सम्पर्क रहा है 
ओर आज विध्ञान की यदौज्ञत प्रत्येफ देश फा ध्म्य देशी 
के साथ समप्रिकट छा सम्पन्ध शो गया दे। जो शिदेगी 
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भारत में इतने वर्ष रह गये, उनकी संस्कृति आज भी चमक 
रही है। उनमें एक बड़ा गुण यह था कि वे समय 
के बहुत पावंद थे। वे जो समय दे देंगे, उसी पर आएँगे। 
भ्राठ घजे का समय नियत किया गया है, तो आप देखेंगे 
कि ठीक समय से चार-पाँच मिनट पहले सारा सभा-हॉल 
खाली दिखाई देता था और इन बीच के चंद मिनटों में 


पह खचाखच भर जाता है। हजारों मत और हजारों कदम 


के साथ दौड़ते हैं | ठीक समय पर समाप्त द्वो जाता है । 
गर-पाँच मिनट बाद सभा-हॉल फिर ज्यॉ-का-त्यों सुनसान 
देखाई पड़ता है। सच अपने-अपने फाम में लग जाते हूँ । 

पाएचात्य लोगों फी यह व्यवस्था हैं! चिर काल उनके 
पम्पर्क में रहने फे चाद्‌ भी हूम समय की वहू पावन्दी नहीं 
पीख पाये । हमने उनके इस गुण फी नकल नहीं की! 
नेकल्न की भी, तो उनकी वेष-भूपा की और बोली फी या 
रेहन-सहंन की | इन बातों में साधारण आदमी भी उनकी 
गफल फरके अँगरेज चनने में अपनी शान समभने लगा। 
शी प्रकार उनके खान-पान और आमोद-अमोद को 
भैपनाने फा प्रयत्न किया गया, जिनफी हमें आवश्यकता 
नहीं थी । उनकी अच्छाइयाँ भारतचासियों ने नहीं सीखीं | 
अनझी बुराइयाँ, जो इस देश फे इष्दि-कोण से घुराइयाँ हैं, 
गीरव के साथ सीख ली गई । 


का है हक रच का 





जन 
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एकला चलो रे! 


आप इस तथ्य को भूल न जाएँ फि समाज प्र राप 
का निर्माण व्यक्तियों से होता है। व्यक्तियों फा सपुद्ा 
ही समाज दे और राष्ट्र है । व्यक्तियों फे गुण भौर थवर्गुर 
ही समाज एवं राप्ट्र फे गुण और अवशुण ,फहलाते ई 
व्यक्तियों फी ,निर्वक्षता छ्वी राष्ट्र फी नियंत्रता दे भी 
व्यक्तियों की सचाई द्वी राष्ट्र फी सचाई है। व्यक्तियों .* 
निर्माण में द्वी समाज, राष्ट्र और .विश्व का भी ,निर्माः 
निद्धित हूँ. । श्रतएव अगर आप अपना और अपने पड़ीर्स 
का जीघ्रम-निर्माण करते दूं; तो समाज भौर राष्ट्र फे एप 
अरक्नू का निर्माण करते हैँ । 
आप इस चात को भूल जाइए कि राजा था राजनीति 
कया फर रहे हूँ ? समाज फे सेता फिस सीमा तक अस्त 
का श्राचरण पार रहे एँ? उन्हें उनके भाग्य पर छो! 
दीजिए | आप पश्रपने ही जीवन फे निर्माण में लग जाइए 
आप सस्य का शआापरण फरने का पग्रटत सफर ४ 
छीनिए | शगर' आपने ऐसा फिया, तो झरापफा पड़ीसी 
आपका मुएल्लां, आपका गाँव, आपका राष्ट्र भी धीरे,भीर 
आापफा अमुफरण फरन तगगा । 
फदाचित्‌ ऐसा म दो और आप अफेले दी झपनी राह 
पर हों, तो भी डसमगाने फी झावश्यकता नहीं। मित 
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पथ को आपने प्रशस्त समझ कर अपनाया हैं, उस पर 
अकेले चलने में भी क्या हज है ? कौन-सा खतरा है ९ 
व्यापार में धन कमाने की चात आती है, तो लोग 
 सोचते.हं, अकेले मुझको ह्वी मुनाफा हो। जब उसे अकेले 
क्‍ फो मुनाफा होता है, तो उसकी खुशी का पार नहीं रहता .। 
_भौरों को [मुनाफा होता है; तो उसे अधिक खुशी नहीं 
होती [मगर जहाँ धर्म के आचरण का भ्रश्न श्राता है, तो 
बह्दी कहता हैं--मैं अकेला ही धर्म का श्राचरण क्‍यों 
फरूँ १ दुनिया असत्य का सेवन फरती हैँ, तो झुभूफों ही 
क्या पड़ी है कि मैं सत्य का सेवन करूँ १” वह भूल जाता 
है कि प्रत्येक “की आत्मा का अलग-अलग अस्तित्व है. 
श्रीर सचफो अपने-अपने किये फर्मो का फल भुगतना 
पड़ता है । हि 
कई लोग सोचते हैँ कि जो -सबफा होगा, वह मेरा भी 
हे जायगा । मैं फोई अफेला द्वी पाप थोड़े कर रा हूँ 
ऐसे लोगों फो शास्त्र ने गंभीर चेतावनी दी है-- 
जणेण सर्दि होक्वामि, श॒इ बाले पगब्मई। 
काममोगाणु राएणं,. फेस. संपडिवज्जई ॥ 
“+5च्तराप्ययन, ५/७ 
जो अज्लानी है, अविवेकी है, वह्दी ऐसा सोचता है कि 
बहुतों फो जो 'भुगतना पड़ेगा, वद्द में भी मुगत लॉगा। 
रैसा मनुष्य केश से चच नहीं सकता | उसफे पापों फा 
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परिणाम, सद में थोड़ा-थोढ़ा चेटने .घाला नहीं है। 5रे 
अफेले को ही अपने पाप का फल भोगना पड़ैगा। - 

तो, अगर आप अपना फल्याण चाहते दें, तो अपर 
मर्तिष्फ में से इस दुर्विचार फो दूर फर दीजिए कि सार 
संसार असत्य के दल-दल में फेसा है तो में ह्वी उबर 
का प्रयत्न क्‍यों फर्ेँ ९ शापने श्रसत्य फो श्रप्ने जीवन पे 
अभिशाप समझा है, तो दूसरे कुछ भी एफरें, श्राप भगत 
का त्याग करके सत्य की शरण लें | ऐसा फरने से घापश 
कल्याण तो होगा ही, साथ में समाज और राष्ट्र फा भी 
फल्याण होगा । 


4 श श्ष 


सरस्ती, लक्ष्मी थोौर शक्कि 


* आप लोग चाहते हैँ विजय फो, सररवती ऐ्ो। शमी 
को और शक्ति फो। प्रर जहाँ फर्तव्य और पुरुषा्य फा धन 
सामने अआता दै। वहाँ दुम दया फर भागने ही सोचते ई। 
परन्तु, याद रखना चादिए फ्ि भगोड़ों फो मे सररशही 
नयौद्धिफ प्रफाश दे सफती दे, न लद्मी वेमव ऐ भण्डार भर 
सफती हे और न ही दुर्गा शक्ति पव॑ यत्न अद्वान कर सफती 
है | भागनेयालों को कुछ भी नहीं मिलता। शक्ति चौर 
-अफाश जिन्दा घरादमियों फो मिलता है, मर्दों फो नईदीं । 


सरस्वती, लद्मी और शक्ति: ३२७ 





समाज और राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए 
सरस्वती, लद्मी तथा शक्ति का एकीकरण होना चाहिए। 
पर हुआ क्या ? श्राज ब्राह्मण के पास सरस्वती है, तो लद्मी 
का पता नहीं। व्यापारी-वर्ग के पास लद्तमी है, तो वहाँ 
सरस्वती का लोप है; जिसके कारण न कमाने में विवेक है 
श्रौर न उसका उपयोग करने में । क्षत्रिय को शक्ति मिली, तो 
बह सरस्वती के श्रभाव में अपने मस्तिष्फ का संतुलन खो 
बैठा | उसे तलवार मिली थी रावण के प्रति चलाने के 
तेए; पर वह चलाने लगा उल्दा राम के प्रति! वह 
वेतनी चाहिए थी दीनों की रक्षा के लिए,अन्याय, अत्याचार 
या झ्रमैतिकता का उन्मूलन करने के लिए। पर, चल 
हा रही है वह शक्ति की प्रतीक तलवार ९ मूक और 
नेरीह भेंसों और बकरों की गदनों पर विजय देवी फो 
प्रसन्न करने के लिए | जीवन में जब सरस्वती, लक्त्मी एवं , 
तक्तिका समन्वय होगा, तभी जाकर ये गलतफहमियाँ दूर 
हे सफती हैँ। और तभी राष्ट्रीय जीवन में प्रगति फी 
प्राशा फी जा सकती दे ! 
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मानव-मानव एक 


जेनधर्म एक वात संसार .-फो फट्टने फे लिए श्ाया! 
कि जितने भी; मनुष्य एँ, ये घाद्दे संसार फे एफ फोने २ 
दूसरे कोने तक क्‍यों न फेले हों,,सव मनुष्य फे रूप 
एक हूँ । उनकी जाति और वे मूज़तः अलग-अंत्ग मर 
हैँ। घनका अ्रलग-अलग- फोई गिरोह्ट नहीं ६ै। जो 
जातियाँ चन गई हैं या, गिरोह .घन गये दूँ, ये सब विशिः 
प्रफार. के फाम-पन्धों फो.लेझर,बने हूँ । आसिरफार मनु' 
फी.जिनन्‍्दगी है, तो पेट भरने फे:लिए फोईन'फोर परत 
फरना ही पड़ता है। कोई फपड़े का धन्धा फरवा दै। फो 
ऊन का व्यापार फरता है; कोई दफ्तर जाता द श्री 
कोई.कुछ और फर . लेता दे । यह तो जीवन फी समर्याश् 
फो इल .फरने के तरीफे,ईं, फिखु इन तरीफों फ्रे गिपर 
| में.मनुप्य ने जो पवित्रता ओर अपविश्नता -फे भाव भर 
छोड़ें -हैं,, फि. भ्रमुफ जाति ,पविन्न . है क्रीर 'अ्गुझ ज़ारि 
अपविध्र दे, मैं समभता हूँ फि यह -फोरा अद्ंछार दे भी' 
फुछ भी नहीं है । इससे राष्ट्र फा पढ़ा पतन हुवा दे । 


ग्रश्व ओर उत्तर 


' १, बन्धन किस ओर से ? 
२. धर्म की कमौटी क्‍या है ? 
३. क्या जैन हिन्हु हैं 
४. लक्मी पुण्य से या पाप से ? 
४. क्या कृषि श्रार्य-कर्म है ९ 
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मानव-मानव एक 8 


जेनधम एक बात संसार को-कहने के लिए आया 
कि जितने भी: मनुष्य दूँ, ये चाहे संसार के एफ फोने.से 
दूसरे कोने तक क्‍यों न फैले हों, सव.: महुष्य फे, रूप में 
एक हूँ। उनकी जाति और चर्ग मूलतः अलग-अंतग नई 
हैं। उनका श्रलग-अलग फोई गिरोह नहीं दे। जो भी 
जातियाँ वन गई हूँ या गिरोह .बन गये हैँ, वे. सब विभिर 
प्रकार के काम-पन्धों फो लेकर वने हूँ | श्राखिरकार मनुष्य 
की जिन्दगी है, तो पेट-भरने ,फे - लिए 'फोई-न-फोई धन्पा 
करना दी पढ़ता है। फोई फपड़े फा धन्धा फरता हैं; फोर 
ऊन का उ्यावार करता है; कोई दफ्तर जाता है और 
कोई-कुछ औ्रर,कर क्षेता द.। यह तो जीवन फी समस्यार्थो 
फो इल ,फरने के तरीके हैं, किन्तु इन तरीकों फे ,विषय 
में मनुष्य ने जो -पवित्रता, और पवित्रता .फे भाव रख 
छोड़े -हैं.. किः अमुक - जाति ,पत्रित्र द...और अमुक ज़ाहि 
अपवित्र है, में समभता हूँ कि यह ,कोरा अहंकार ६ और 
फुछ भी नहीं हू । इससे राष्ट्र का घड़ा पतन हुश्ना ६ | 


ग्रइ्न ओर उत्तर 


' १, बन्धन किस ओर से ? 
२. धर्म की कयौटी क्या है ? 
३, क्या जैंन हिन्दु हैं ? 
४. लक्धमी पुर॒य से या पाप से ? 
५. क्या झृपि श्रार्य-कर्म है ? * 


बन्धन किस ओर से ? 


प्रश्न--एक तरफ शरीर है और दूसरी ओर आत्मा 
है। यह जो बंधन होते हूँ हमारे जीचन के ऊपर, सो थे 
बंधन शरीर के द्वारा होते दूँ या आत्मा के द्वारा ९ 
उत्तर--जीवन में एक प्रकार की जो चंचलता है, जो 
हलचल-सी रहती है, जिसे शास्त्र की परिभाषा में योग 
कहते हूँ, उसी के द्वारा कमे ढलते रहते हैं। यह दलचल 
न अकेले शरीर में होती दे और न अकेली आत्मा में, 
बल्कि एक-दूसरे के प्रगादू सम्धन्ध के कारण दोनों में होती 
है। श्राप गहराई से विचार फरेंगे, तो मालूम छ्लो जायगा 
फिन फेवल शरीर द्वारा और न फेवल श्रात्मा के द्वारा 
' पैंधत ह्लो सकता है। केवल शरीर द्वारा वन्धन होता, 
. तो जब आत्मा नहीं रहती और शरीर मुर्दा हो जाता 
है तथव भी कर्म-वंधन होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं 
शेता, तो समझ लीजिए फि यद्द शरीर तो जड़ है। 
यह अपने-आप में कुछ नहीं है। यह तो मिट्टी फा ढेला हैः 
थो अपने-आप कुछ फरने वाला नहीं है। जब तक शआस्मा 
की किरण नहीं पढ़ती, आत्मा फा स्पन्दन नहीं दोता, तव 
तक शरीर को कया करना है ? यदि उसके द्वारा कपने- 
भाष से कुछ करना-धरना होता, तो आत्मा फे निकल जाने 
पर भी फर्मे-चंधन छ्ोता 
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यदि शआत्मा ही .शुभ और ,अशुभ ' कर्मों फा संच 
कर रहा है, ऐसा मान लिया जाय, तो जैनपधर्म ६ 
मर्यादा साफ नहीं रहतो | आत्मा स्वयं,' त्रिमा शरीर 
यदि फर्म-बन्धन कर संकंती है; तो सिद्ध-देशा में भी फ 
बन्धन होना चाहिए मोक्ष 'में क्या दे ? वहाँ सिद्ध॑ंव रू 
है, शशवरीय रूप है और परम' विशुद्ध परमात्म-द्शा है 
बहाँ शरीर नहीं' रहता, फेवल। आ्रात्मा 'रहती' दू। य| 
आत्मा ही फर्म-बन्धन फा कारण दे, तो सिद्धों को * 
कर्म-वम्धन होना चाहिए। बहा भी शुभ और ' अशुभ के 
होने चाहिएँ | मगर ऐसा छलोता नहीं है। यहाँ शाह 
फर्म-धन्धन से अतीत, विशुद्ध द्वी रहती है अतः्व स्पष्ट 
कि अकेली शआात्मा से भी कर्मों फा बन्‍्धन नहीं दोता । 

/ अरब चद्दू रपष्ठ है कि फर्म-वन्धन दोता है, श्रोत्मा प्री 
शंरीर फे संयोग से । जब तक दोनों मिले होते हैं, तब तः 
संसारी-दंशा में फर्म-चन्धन चला फरता दे जय 'दोने 
अलग-अलग हो जाते हूँ+' न फेघल स्थूज्न शरीर, वल्फि सूद 
शरीर भी घात्मा से अत्रग छूट जाता है; तव फर्म-बेस्धन १ 

अन्त हो जाता है । इस प्रफार घात्मा शौर शरीर के संयो 
से यह यबन्धन फी याँठ आई दर जीवन में। ४ - 

कल्पना कीमिए, भंग है.और बह अधिक-से-शधिफ तेः 
चोट फर ग्क्खी गई दै। अब प्रश्न, है. फि यह जो 'सशा है 
बन्माद है, नशे फा पायलपन है, सो मंग में है या पीने वर 


वन्धन किस ओर से ९ श्र 





में है! यदि पीने वाले में है, तो भंग पीने से पहले भी उसमें 

नन्‍्माद्‌ होना चाहिए, दीवानापन होना चाहिए; किन्तु ऐसा 

हम देखते नहीं हूँ । भंग पीमे से पहले पीने वाले सें 
ग़ग़ल़पन नहीं दोता । 

* विचार होता है, जो पीने वाला दे, आत्मा है, उसमें 
गशा नहीं है, उन्माद नहीं है, तो कया भंग में है अगर 
भंग में ही है, तो भंग जब घोट कर गिलास में रकक्‍खी 

ई हो ; तब'उसमें भी दीवानापन आना चाहिए। मगर . 
देखते हूँ, घहाँ भी कुछ नहीं हे । वह वहाँ शान्त रूप में 
लोटे या गिलास में पड़ी रहती दू। जब पीने वाले का 
संग होता है, तव जाकर नशा खिलता दे, उन्‍्माद और 
प्रगलपन शआता है । तात्पय यह हुआ कि अकेली भंग और 
भ्रफेली आत्मा में नशा नहीं है, वल्कि जब दोनों फा संग 
शोता है, तव उन्माद पैदा होता है. । 

तो अकेले शरीर पर दोष मत रखिए और न अफेली 
भरात्मा को अपराधी समभ्तिए। जब आत्मा निस्संग हो 
जाती है, मारायण वचन जाती ६; तव उसमें कोई हरफत या 
सनन्‍दन नहीं रह जाता है। इसी फो योग-निरोध कद्दते दूँ । 
जब तक आत्मा और शरीर का ऐहिक संसर्ग ६; तब तफ 
योग है, और जब तक योग दे; तभी तक कर्म-वन्धन है। 
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फिर अन्तर क्‍यों है ? 


प्रश्न-चेतन अनन्त हैँ और समान स्त्रभाव पाले हैं 
तो सब एक रूप में क्‍यों नहीं ? कोई अत्यन्त क्रोधी है। 
कोई क्षमावान्‌ है| कोई अत्यन्त नम्न है, तो दूसरा श्रभिमान 
के कारण धरती पर पैर .द्वी नहीं धरता ! यह सघ भिन्नतां 
क्‍यों दिखाई देती हैँ ? अगर आत्मा का रघरूप एफ सरीख 
है, तो सब का रूप एक-सा क्‍यों नहीं है (| 

उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर यह दे फि शआ्रात्मा्थों में मे 
भिन्नता दिखाई देती है, उसका कारण विभाव परिणति है 
अपने मूज्न और शुद्ध स्वभाव फे रूप में सघ' भ्त्माओों में 
समानता है; किन्तु जड़ के संसग के कारण उनके स्वभाव 

जो धिकार उत्पन्न ह्ो जाता है, वह विफार नाना मफार 
का है। ठाणांग सूत्र में कहा ह-- - 
०४ “एगे श्राया।7 
अयथात्‌ आत्मा एफ ६ । 

« यह कथन संख्या फी दृष्टि से नहीं, स्वभाव फी दृष्दि 
से हू । अर्थात्‌ जगत्‌ फी जो अनन्त-अनन्त आत्माएँ हैं। में 
सब शुश और स्वभाव की दृष्टि से चैत्यस्य-स्वरूप दैँ। 
अनन्त शक्तिमय हैं और अपने-आप में निर्मत्न हैं। * 

फिर भी झात्मा में जो विकार मालूम दे रहे के में 
चाहुर के है, जड़ के संसर्ग से उत्पन्न हुए दँ--फर्म या माया 


फिर अन्तर क्यों हैं १ ३१५ 


ने उन्हें उत्पन्न किया है। जिस आत्मा में जितने ज्यादा 
विकार हैं, वह उतनी ही ज्यादा दूषित हे; और जिसमें 
जितने कम विकार हैँ, वह उतनी ही पवित्र है, उतनी ही 
शुद्ध है । 
एक धस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ दे, एक पूर्णरूप से गंदा है, 

और एक कुछ गंदा है और कुछ साफ है! तो यह घीच फी 
प्रवस्था कहाँ से आई ? इस अवस्था-सेद का कारण मेल की 
यूनाधिकता है। जहाँ मैज्ञ का पूरी तरह अभाव है, वहाँ 
[री निर्मेज्ता हे और जहाँ मैल जितना ज्यादा है; वहाँ 
उतनी ही श्रधिक मलिनता है । 

' इसी प्रकार जो आत्मा क्षमा, नम्नता और सरलता के 
पग़रगे पर चलती है) अपनी वासनाओं और विकारों 
पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई देती हैं श्रौर अपना 
जीवन सहज भाव की शोर ले जाती है, समभना चाहिए 
कि उसमें विभाव फा अंश फम है. और स्वभाव फा अंश 
ध्यादा है । जितने-जितने अश में विभाव कम होता ह£ और 
भलिनता कम होती जाती है, उतमे-उतने अंश में आत्मा की 
परतिज्ञता धीरे-धीरे व्यक्त होती जा रही है! वह स्वाभाव फी 
थोर आती जा रही है । 

- इस प्रकार जैन-धर्म का कट्टना है कि जड़, जड़ है और 
चेतन, चेतन दैे। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, मैं विफार-चासना 
भी नहीं हूँ, क्रो, मान, माया, लोभ भी नहीं हूँ, नारफ, 
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तियेब्च, मनुष्य और देवता भी नहीं हैँ, चौरासी थी 
योनियों में से कोई भी नहीं हूँ! मुझ में जो बिकार माह 
होते हैं, थे सब कर्मे-जनित हैँ! पानी में, मिट्टी: थ्रा ग 
है, तो कीचड़ का रूप दिखलाई दे रह्या दे। , 

जब यह्ट्‌ दृष्टि जागी, तो उतने ही अंशों में आत्म 
अपने स्वरूप में आा गई | यह दृष्टि-कोए . यदि एक ,बाः 
भी जाग जाय, यदि एफ घार भी जड़ और चेतन ऐ 
अलग-अलग समभ लें, तो फिर अआात्मा कितनी हीजक्यों न 
शअधोदशा में चली जाय; एक दिन वह “अवश्य ही ऊपर 
उठेगी, कर्मा के वन्धन फो काट फर-* अपने -श्रसली शुद्ध 
स्वरूप में भा जायगी। ,अपने शुद्ध र्रहूप में आा जाना। 
जड़ से सर्वथा प्रथक्‌ दो जाना ह्वी शात्मा फा मोक्त फइलाता 
है । देर होना सम्भव है, मगर अन्धेर होना सम्भव नहीं । 
अन्थेर था श्रन्घकार तभी तक सम्भत्र है, जब तक भेद 
विज्ञान नहीं दोता-। - 


५ ६० श्र 


0 
धर्म की कसोटी क्या हे? 
प्रशरन-धर्म क्र अधर्म, पुरय कौर पाप निरियित नहीं 
हैं। आप जिसे धर्म समभते दूँ, दूसरा उसे अधर्में समझता 
हैं । एक जिसे धुएय कहता हैं, दूसरा उसे पाप मानता दूँ। 
इसकी य्या.परीक्षा है ? फिस एसौटी पर इन्हें फसे १. 


धर्म की कसोंदी क्‍या हूं  : ३३७ 
उत्त--यह कसोटी वेदों में, पुराणों या आगमों में 
नहीं मिलेगी । यह कसौटी तो भगवान्‌ ने तुम्हारी आत्मा 
को ही पकड़ा दी है! उसी कसौटी पर जाँचो | यदि तुम्हें 
कोई मारे, गाल्ली दे या तुम्हारा धन छीने. तो तुम्हारी क्‍या 
हालत होगी ! और यदि कोई गु'डा तुम्हारी बहिन, चेटी 
या साता की इज्जत च्बाद करे, तो उस समय तुम्हारी 
फ्या भावनाएँ होंगी ? उस समय पूछो अपनी आत्मा से 
कि यह धर्म हो रहा है या श्रधर्म हो रहा है ? यह पुण्य है. 
या पाप है ९ 
इजारों पोथे सिर पर लादे-लादे फिरो, तो भी कुछ 
नहीं होगा । धर्म की परीक्षा और कसौटी पोधियों फो 
राढ़ने से या उनके पन्‍मे पलटने से नहीं तैयार छ्ोगी। 
शात्मा को रगढ़ोगे और विचार फरोगे, तो पता चलेगा। 
जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं बीती; तभी तक यह बातें दो 
रही ६ श्ौर जब तक अपने ऊपर श्रपत्तियाँ नहीं आई 
तभी तक यह चहसे हो रही हूँ । 
मैं पूछँ--४एक गुंडा ८े और बह हिन्दू स्त्री के 
भपह रण में ही धर्म समझता हैं! एक हिन्दू, मुस्लिम स्त्री 
फा अपहरण करने में ही धर्म मानता है। तो इन दोनों के 
हिए बैसा फरना धर्म द्लो गया ! अगर खुद के ऊपर यही 
बात गुजरे, तो उसकी आत्मा उसे धर्म फट्देगी या अधर्म ९ 
बह उस छृत्य को घुएय समकेगा या पाप सममेगा ?" 
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एक बेदान्ती कहता हे--“सारा संसार मिथ्या £ 
स्वप्न है, असत्य दे ।” किन्तु जब वही वेदात्ती चार-पाँ 
दिन का भूखा हो और उसके सामने। मिठाइयों का भर 
थाल आ जाय और खाने का इशारा किया जाय, तो कर 
बहू उस वक्त भी कह सकेगा कि.यह्‌॒तो मिध्या-है। असर 
है, भ्रम हैं? ऐसा कह दे, तो उसी वक्त खबर पड़ जाए 
तो जब जीवन को परखने-का भ्रश्न आता ' हैं, और "साम 
सचाइयाँ आती हैँ, तभी वास्तविकता का पता चल्लता है 
एक हिन्दी साहित्यकार ने फहा हे-- 


रु “जाके पैर न फटी विवाई, 


सो क्या जाने पौर पराई है”... हि 


जिससे कष्ट न पाया हो, जिसने पीड़ाएँ न देखी हे 
जो मारना दी - जानते हों, सताना ही जानते हों) दूसर 
के हृदय में भाले, घुसेड़ना ही जानते हों और जो' भोग 
विलास की गहरी मींद में सो ,रहे हों; आत्मस्वरूप. के 
नहीं देख पा रहे हों; उन्हें कैसे, मालूम होगा कि अर्दिस 
क्या दोती हे ? जब मनुष्य दुःख की आग में पड़ता है। ते 
जानता है कि यहाँ धर्म है या अधमे हैं पुण्य है या पा 
है १ जीवन का देवता किसी विशेष प्रेसंग पर+ जब घोलवा 
» है।-तो पूरी,तरद-पुकार कर, कहता है;फि यह धर्मे ; के ४! 
अधम है! 





कल्पना करो--ठुम जंगल में जा रहे हो और लाखों के 
रे-जवाहर लिए जा रहे हो। उस समय खून से भरी 
पश्षपाती हुई तलवार लेकर कोई तुम्हारे सामने आकर 
डा हो जाता है । कद्दता है--“रख दे यहाँ, जो हो तेरे 
स॒ और मौत के घाट उतरने के लिए तैयार हो जा।” 
ी तुम क्‍या कद्दोगे ? यद्दी कि “ये सब चीजें ले लो, किन्तु 
गण रहने दो !” लेकिन जब वह कहता द-“नहीं, में ' 
गी धन और तन दोनों लूगा। यह तो मेरा धर्म छै। 
[ जीता कैसे निकल जायगा।” और वह मारने के लिए 
तैयार होता है! तब हुम गिड़गिड़ाते द्वो उसके सामने; 
परों पढ़ते हो और इजार-इजार मिन्नतें करते हो और 
फिर कहते दो-जो लेना द्वी, ले लो, पर मेरे ऊपर करुणा 
फरो [? बह मृत्यु को घड़ी आपसे कहलाती है कि मुझे 
होड़ दो। परन्तु बह कहता है; “छोड़ें, फैसे ? मारना तो 
भेरा धर्म है, फत्तेंब्य है। यह्दी तो मेरे धर्म, गुरु भौर देवता 
मुझे ,सखाया है ।”? 
इस विकट असंग पर प्रकट रूप में फहने फा साहस, 
प्ंभव हैं आपको न हो, तो भी मन-द्वीमन कद्दोगे--“धून्त 
पढ़े ऐसे धर्म, गुरु और देवता पर कि जिसने ऐसा 
सिखज्लाया है! सच्चे धर्म, गुरु और देवता तो दुर्घल की 
रहा करना बताते &ूँं। जो फिसी निरपराध दीन-द्वीन फी 
एत्पा फरने फी शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं, अधमे हे, गुरु 
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नहीं, कुगुरु है, देवता नहीं; राक्षस हैं। भज्ञा किसी र 
चलते आदमी का गला काट लेना भी कोई धर्म-हे १” 
कल्पना करो, इतने में ही दूसरा आदमी आ पहुँच 
हैं ओर कहता हैं--'क्या कर रहे हो ? तुम इसे नहीं भ 
सकते |” जब फि वह पहला कहता हे कि “मारना मेरा ध 
है” तो यह दूसरा कहता हूँ--/घचाना मेरा धर्म ' है। मे 
देवता, गुरु और धरम ने सिखलाया है कि मरते जीव १ 
अपना जीवन देकर भी बचाओ | में हर्गिज नहीं मार 
दूँगा इसे | त्तेरा मारने का धर्म क्रूंठा ह और मेरा बचा 
का धम सच्चा हूँ ।” 
मारने और वचाने के इस संबर्ष में धर्भ की फसौ 
इंढने फट्दोँ जाएँ ? मारा जाने वाला बीच में खा 
है| उसी से पूछ लो कि मारना धर्म हैँ या बचाना भ 
है १ हिंसा में धर्म है या अद्दिसा में ? तलवार घलाने वार 
कहता है कि हिंसा में धर्म है और तलवार पकड़ने वाई 
कहता है कि अहिंसा में धर्म हैं । तो जिस पर तलवार १ 
रही है, उसी से पूछ लो। जिस पर गुजर रद्दी हैं, उसी 
पूछो । जिस पर तलवार का झटका पड़ने वाला है ईर 
से पूछ देखो कि हिंसा में धर्म है या अर्दिसा में | था 
' सबसे चढ़ कर आत्मा की कसौटी है। . र 


4 


का ग कक, कं 


है क्या सव [इसा चरावर ६& / ५४६ 


क्या सब हिंसा बराबर हैं ? 


प्रश्न-सब दिसाएँ एक ही कोटि फी होती हैं या उनमें 
कुछ अन्तर है ? अगर हिसामात्र एक ही कोटि की होती है; 
तब तो शाक -भाजी खाना और मांस खाना एक ही कोटि 
में होना चाहिए ? अगर ऐसा नहीं है और हिंसा में किसी 
प्रकार फा तारतम्य है, कोई हिंसा बढ़ी और कोई छोटी है, 
तो उसका आधार क्या है ? किस गज से हिंसा का बड़ापन 
आर छोटापन नापना होगा ? मरने वाले जीवों की संख्या 
की अल्पता पर हिंसा की अल्पता और शधिकता पर हिंसा 
की अधिकता निर्भर है ९ अथवा जीवों के शरीर की स्थूनता 
और सूच्तमता पर छ्टिंसा फी अधिकता ओर हीनता अवलम्बित 
है भ्रथवा हिंसक फी हिंसामयी श्वृत्ति की तीत्रता भौर 
| मन्दता पर हिंसा फी श्रधिकता और न्यूनता आधारित है 
प्राखिर बहू कीन-सा नाप है फि जिससे दम हिसा फो 
प्रद्ठी तरीके से नाप सकें 
उत्तर--इस प्रश्न फे विषय में कुछ लोगों का कहना हैं 
छि "पानी पृथ्वी, अरिन, हवा और वनरपति के जीब भी 
जीव हैं, उनमें भी प्राण हें और उनको भी जीने फा हफ 
हैं। करुणा फी भाषा में फद्धिण, तो वे भी बेचारे जिन्दगी 
रफते ईं, गूँगे हैं, इसलिए उनका मूल्य नहीं है आपकी 
श्रोंग़ों में १ और द्वीन्द्रिय से लगा फर पंचेन्द्रिय तक के जो 
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करना जेनधर्म को .इष्ट नहीं है।।अआगम ओर पुरानी 
परम्परा को मालूम करेंगे,,्तो आपको विदित होगा कि 
जैनधर्म जीवों को गिनमे -मद्दी चला है । बहू. संख्या,.का 
बाहरी गज नहीं लेगा | घह तो भावनाओं के गज से ही 
हिंसा का मन्द्त्व और तीज्रत्व नापेगा | ; 

पहले चढ़ि-बढ़े तपस्बी होते थे | वे “घोर तपस्या करते 
थे पारणे का दिन आता, तो विचार फरते-“यदि हम वन- 
फल्ल खाएँगे, तो अ्रसंख्य और श्रुनन्‍्त जीव ।मरेंगे |:झताव 
चगैरष्दू खाएँ,-तो उसमें भी जीव -होते हैं. और सेर दो'सेर 
खाएँगे, तो कितने टी जीव मारे -जाएँगे- इसमें भी-'हिंसा 
ज्यादा दोगी। तो फिर क्‍यों न-किसी एक “स्थून्रकाय, जीव 
को भार लिया जाय, जिसे हम-भी खाएँ और दूसरों को -भी 
खिलाएँ (”;ब्रह सोच फर.- वे" जंगत्न - में एक, ह्वाथी को मारे 
लेते और कई:पविनों तक उसे खाते रहते। उनका खयाल 
था फ़िहम ऐसा करते हैँ, तो।दिंसा कम द्वोती है 

किन्तु, भगवान्‌ ने -कुद्दा क्रि यद्ट समझना गलत दै१ 
तुम्हें तो गिनने:फी आदत, हो गई हैं कि -पानी “में और 
-बनस्पति में इतने जीव हैं,-तो हिंसा डयादा होगी और एक 
हाथी को मार लिया, तो हिंसा, कम - हो; गई। ऐसा -न 
समझो ॥जवं एक्रेन्द्रिय की हिंसा की जाती है, तो भावों , में, 
इतनी तीघ्रता नहीं रहती; भावों में उम्र छुणा; द्वेष पेदा: 
नहीं, होते।:क्र,रता औरोनि्दय़ता से हृदेय' कठोर मद्दी वन | 
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जाता । बिन्‍्तु पंचेम्द्रिय जीव मारा जाता है, तो अन्तःकरण 
की स्थिति और द्वी प्रकाश की होती हू । वह हत्तचल वाला 
प्राणी है । जब उसे मारते हूँ, तो घेरते दूं । चह अपनी' 
रक्षा करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार जब भीतर 
भाषों में तीघ्रता होगी, ऋूरता, निदेयता की अधिकता होगी 
ओर फपाय प्रज्वल्ित होगा, तभी उसकी हिंसा की जावगी | 
एकेन्द्रिय जीब की हिंसा में परिणामों की ऐसी तीत्रता नहीं 
होती | भगवान्‌ ने यही चतलाने फा प्रयत्न किया है फि 
एक्रेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा में भाव एक 
जैसे नहीं होते हूं; अतपव उनकी हिंसा भी एक जैंसी नहीं 
हो सकती | ज्यो-ब्यों भावों की तीव्रता बढ़ती जाती है, स्यों- 
त्पों हिंसा की तीघ्रता भी बढ़ती जाती द्व। एफेन्द्रिय की 
अपेक्षा द्वीम्द्रिय जीव की हिंसा में परिणाम अधिक उग्र 
झींगे और इसलिए हिंसा भी ज्यादा दोती है । द्वोन्द्रिय से 
च्रीरिद्रय में ज्यादा, च्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय में ज्यादा और 
घतुरिनिद्रिय से पंचेन्द्रिय में ज्यादा हिंसा इसी कारण से मानी 
जाती हैं | पंचेन्द्रियों में भी औरों की अपेज्ञा से मनुष्य को 
मारने में कौर भी ज्यादा हिंसा छोती है। - 
दिसा करने बाले के भाव किस गति से त्ीम, तीघ्रतर 
होते हैं, यद समझे लेना भी आवश्यक दे, आप इस 
बात पर ध्यान दें फि ज्यों-ज्यों क्रिकेसित ,प्राणी मिलते हूँ, 
जिनकी चेतना छा जितना अधिझ विकास होता है, च्न्देँ 
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तना ही आंधिक दुःख होता हू । इस प्रकार एकेद्धिय 
से पंचेन्द्रिय तक उत्तरोत्तर दुःख ज्यादा होता: है। 
'छकुख शक प्रकार फी संवेदना है । संवेदना का' संबंध 
चेतना के साथ ढै। जिसकी चेतना का जितना अधिक 
विकास होगा, इसे दुख की संवेदना उतनी द्वी अधिक होगी। 
जब कि एकेन्द्रिय की श्रपेत्षा द्वीन्द्रिय की .चेतना अधिक 
विफसित है, तो यह भी स्पष्ट हैं कि उसे दुःख की संवेदना 
अनुभूति अधिक तीम्र होगी। और जब दुःख की संवेदना 
तीम्र होगी, तो अपने को चचाने का शआतंध्यान और 
रौद्रभाव भी बढ़ेगा | इधर मारने वाले में भी-उतनी ही 
अधिक ऋरता और रुद्रता का भाव जागेगा। जो जीत 
अपने चचाव के लिए जितना ही तीत्र प्रयत्त करेगा, मारत 
वाले को भी उतना ही तीघम्र प्रयत्न मारने के लिए फरना 
पड़ेगा | इस प्रकार पंचेन्द्रिय जीव की ह्विंसा तीम्र भाव के 
बिना, अध्यधिक ऋर परिणाम के विना नहीं हो सकती | 
यद्दी कारण दे कि उसकी हिंसा भी बड़ी हिंसा कहलाती 
है और अधिक पाप का कारण हं।ती द्वे। यहद्दी, फारण ६ 
कि भगवती ओऔपपातिक सत्र आदि में नरकनमत के 
कारणों का उल्लेख करते हुए पंचेन्द्रिय-चध तो . कह्दा दे, 
एकेन्द्रिय-वक्ष नह्दीं । 
मैं जैन-धर्म की ओर से सूचना देता हूँ. कि सब को 
एक ही गज से नहीं नापना दे कि सब प्राणी परात्रर रद्द 
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ओऔर सबको मारते में एक जेसी ही हिंसा होती है । यह 
भी मत समझो कि एफ जीव को मारने से कम ही दिसा 
होती है और अनेक जीवों को मारते से अधिक ही हिंसा 
होती हे | जेतधर्म में ऐसा कोई एकान्त नहीं दहै। यह तो 
हृस्तितापसों का मत है, जिसका भगवान्‌ मे निषेध किया 
है, मगर आज वह भगवान्‌ के गले मढ़ा जा रहा हैं! 
जैनधर्म में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीव तक की 
द्रव्यदिसा और भावहिंसा मानी गई दे और उसमें क्रमशः 
तरतमाता होती है। तरतमता का कारण हिंसक का संक्‍्लेश 
परिणाम दे । जहाँ क्रोध भ्रादि कपाय की तीम्रता जितनी ही 
फम है, बहाँ हिंसा भी उतनी कम द। इसी फसौदी पर 
हिंसा की तीव्रता और मान्दता को कसना जैनधर्म फो इष्ड 
है। जब इस फसौदी पर हिंसा को कसेंगे, तो स्पप्द हो 
जायगा कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा पंचेन्द्रिय को मारने में 
हिंसक को रौद्रध्यान श्रधिक तीत्र होता है और मरन वाले 
में भी चेतना अधिक विफसित होने के कारण दुःख की 
अनुभूति अधिफ ही द्ोती है | तथा अतेध्यान श्रौर रौद्रभ्यान 
भी उसके अधिक तीम्र दी होते हैं । इस प्रकार वहाँ भाव- 
हिंसा जब तीघ्र है, तो द्रब्य-दिंसा भी बड़ी होगी । 
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गृहस्थ की अहिंसा-मर्यादा 
प्रश्न-एक बारह बती श्रावक है और वह अपने बतों का 
पूरी तरह पान्नन कर रहा हे। किन्तु चह.एक देश का सम्राद 
हैं, राजा है या अधिकारी नेता दे । एक दिम उसके सामते 
एक समस्या आती है--आक्रमण का श्रश्न खड़ा हो जाता 
है। उसके देश पर कोई अत्याचारी विदेशी राजा आक्रमण 
करता है। ऐसी स्थिति में वह श्रावक राजा. क्या फरे। 
राष्ट्र की शान्ति के, लिए वह क्या करेगा ? बह निमह का 
मार्ग पकड़ेगा और देश की रक्षा करेगा अथवा देश की 
लाखों जनता, को अत्याचारी के चरणों में अपण फर 

अन्याय के सामने मस्तक देक देगा ? 
उत्तर-जैनधर्म इस सम्बन्ध में कहता है कि इस प्रकार 
के प्रसंगों पर हिंसा झुल्‍्य नहीं है, अपितु श्रन्याय का 
अ्रतिकार मुख्य दे, जनता की रक्षा मुख्य दव।. वह अपनी 
ओर से किसी पर व्य्थे आक्रमण करने नहीं जायगा | जो 
» पड़ीसी देश व्यवस्थापूर्वक शान्ति से रह रहा है, वहाँ अपनी 
विजय का भंडा गाइने के लिए नहीं पहुँचेगा । किन्तु जब 
कोई शत्रु बनकर उसके देश में खून बहाने, आएगा तब पह 
कतेच्य-पूर्ति के ,लिए लड़ने की तैयारी करेया और लड़ेगा। 
स्थूत्र प्रायातिपात (टिंसा) का त्याग करते समय, आवक 

ध्जेसी लड़ाई के लिए पहले- से. हो छूट , रखता हैं... :: 
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प्राशातिपात या इसा के दूसरी तरह चार भेद हैं - 
(१) संकल्पी (२) आरंभो ३) उद्योगी और (४) विरोधी 
जान-बूमकर, मारने का इरादा करके किसी प्राणी को 
मारना संकल्पी हिंसा है। चौके-चूल्हे आदि के काम-घंवों 
में जो हिंसा हो जाती है, चहू आरंभी हिंसा कहलाती है,। 
खती-घाड़ी, व्यापार, उद्योग बगेरह करते हुए जी हिंसा होती 
है, वह उद्योगी हिंसा कहलाती है| और शत्रु का आक्रमण 
दोमे पर, देश फो विनाश से बचाने के लिए, अन्याय- 
आत्याम्यार का प्रतिकार फरने के लिए जो युद्ध किया जाता 
हे श्लीर उसमें जो हिंसा होती है, वह विरोधी हिंसा 
कहलाती है । 

इन चार प्रकार की हिंसाओं में से श्रावक कौन-सी 
हिंसा का त्याग फरता है और कौन-सी हिंसा फी उसे छूट 
रहती है १ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। 

भावक इसमें से सिर्फ संकल्पी हिंसा फा त्याग करता 
है। मौरन की भावना से जो निरफ्राध की ईसा फो जाती 
है, उसी का वह त्याग कर पाता हं। बह आरम्भी हिंसा 
का स्धा त्याग नहीं कर सकता; क्योंकि उसे उद्रपूर्त 
आदि के लिए आरस्भ करना पडता है ओर उसमें ईसा 
होना अनिवाय है । यद्दी वात उ्योगी “हिंसा के सम्बन्ध में 
भी ६ै। झ्राखिरफार, कमाने के लिए जो धम्धे दें. आर उन्हें 
जब फिया जायगा, तो ईसा हो द्वी जाएगी। इस कारण 
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श्रावक उसका ओऔी त्यागी नहीं होता । रही विरोधी हिंस 
सो श्रावक उसका भी त्यागी नहीं होता। आखिर उ 
अपने शब्रुओं से अपने परिवार की, अपने देश ढ॑ 
जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व उस पर है, यथावसर रह 
फरमी होती है । | 

तात्पये यह है कि रथूल हिंसा को स्थोग करते सम 
आवक संकल्पी हिंसा का त्याय करेगा। अर्थात्‌ वह विन 
प्रयोजन खूम से द्वाथ नहीं भरेगो, मारने के लिए ही किस 
को नहीं मारेगा, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करेगा ञरौः 
भी इसी प्रकार की हिंसा नहीं फरेंगा ।* - 

अभिप्राय यह है कि श्रावक फी सूमिकाएँ कितनी' भ॑ 
डँची हों; किन्तु जैनधर्म का आदेश है कि जो अन्यायी हो 
अस्याचारी हो, विरोधी हों, केवल मानसिक्र विरोधी नही 
चास्तविक विरोधी' हो, समाज का द्वोही हो, उसे यथोचि 
दूंड देने का अधिफार श्रावक् रखता हू । पर, वहाँ राग 
होप की भावना' नहीं, अपितु कर्तव्य-भावना रखेता है 
यदि बह सोचता है कि शत्रु फा भी कल्याण ' हो, समाई 
और राष्ट्र का भी भला द्वो, तो चहाँ भी, उस अंश + 
अ्टिसा की सुगंध आती है । शत्रु पर द्ित-बुद्धि रखते हा 
उसे होश में लाने के लिए दंड दिया जा सकता हूं, यह कोः 
अटपदी बात नहीं है । यह तो अहिंसक साधक की सुन्दर 
जीवेन-कला हू ।. भर 26% $ ४ 7 
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जाति ओर कुल 

प्रश्न-क्या जैनधर्म की दृष्टि से जाति और कुत्र का 
कुछ महत्त्व है ? अगर जेन-धर्म में जाति और कुल का 
श्रपने-आाप ,में फोई महत्त्व नहीं है, तो शास्त्र में “जाइसंपन्ने” 
श्रोर ,"छुलसंपन्न” पाठ क्‍यों आया ? उसका असली 
अ्रभिप्राय क्‍या है ९ ; 

उत्तर-इस प्रश्न पर अपनी बुद्धि और विवेक के साथ 
विचार करना है। “जाइसंपन्ने” ओर “कुक्संपन्न” का 
श्रथे यह है कि संस्कार और वातावरण से फोई जाति- 
संपन्न और कुल्न-संपन्न द्वो भी सकता है । कोई जाति ऐसी 
होती दे, जिसका वातावरण ही ऐसा वन जाता दे कि उस 
जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति मांस नहीं खाता और 
शराब नहीं पीता द्वै। ऐसी जाति में से श्रगर फोई प्रगति 
फरना चाहता है, तो वह जल्दी श्रागे चद जाता है; क्‍योंकि 
इसे प्राथमिक तैयारी वातावरण में से द्वी मिल गई हे । 
'किर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जो 
भी भहर्व हू, वह मांस न खाने और मदिरा न पीने के 
कारण दे, उस जाति में जन्म लेने फे फारण नहीं। कुछ 
>्यक्ति ऐसे भी मिलते हूँ, जो मांस-मदिरा का सेवन न करने 
वाली जाति में जन्म लेकर भी संगति-दोष श्रादि फारणों से 
(मांस-मदिरा का सेवन करने लगते हैँ। उन्हें वद्द मद्दत्त्त नहीं 
[मित्न सकता । हे 
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यह समभाना गलत है कि वातावरण के द्वारा ब्राह्मण 
का लड़का विना पढ़े द्वी संस्कृत का ज्ञाता वंन जायगा। 
इजारों ऐसे ब्राह्मण हैँ, जो गलत रास्ते पर भटक रहे है 
और मह्दामू्ख हूँ। उनमें शूद्र फे बरावर भी संस्कृति, 
सदाचार और ज्ञान नहीं दे । इससे यह नतीजा निकलता 
है कि जातिनगत वातावरण या संस्कार एक हृदू तक व्यक्ति 
के विकास में सद्दायक होते हूँ, किन्तु वही सव-इबठ 
नहीं हूँ । है को अन 

चहुतेरे ओसवाल, अप्रवाल और जन्म के जैन, बाता- 
घरण न मिलने के फारण गाँव-कैन्गाँव आय समाजी 
बन गये या दूसरे धर्म फे अुयायी हो गये दे! ' इस, वहाँ 
पहुँचे, तो मालूम हुआ कि तीस-तीस वर्ष हो गए ' हैँ, कोई 
जैनधर्म का उपदेशक वहाँ नहीं पहुँचा '। उन्हें जैसा, 
बातांवरण मिल गया, वेसे ही वे बन गये ! आप विचार कर 
सकते दूँ कि उनमें भी जाति के संस्कार आ रहे थे; फिर वे | 
फह्दाँ भाग गये ? उन्हें जातीय संस्कार तो मिले ये) फिंग्ठु , 
वातावरण न मिलने के कारण वे पथ-भ्रष्ट द्ो गये | ' | 
. इसके विपरीत, किसी भी जाति में जन्म क्यों ने हुआ | 
हो, अगर वातावरण अनुकूल मिल गया; तो” मनुष्य प्रमति 
कर लेता है। इस प्रकार जाति को कोई महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता है; क्‍योंकि हड्डी; मांस और रक्त में कोई फके | 
नहीं है । वद्द तो प्रत्येक जाति में सरीक्षा ही द्वोता हैँ । 
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शआराइए, अ्रव जरा जैनवर्म को बारीकी में चलें | जेनध्म 
के अनुसार दया, अहिंसा या कोई दूसरे पवित्र गुण दृड्ियों 
में रहते हैं या आत्मा में रहते हैँ ? और एक जाति में जन्म 
लेने वाले सब आत्मा यदि एक-से सदुगुणों से सम्पन्न हैं, 
तो उनमें विभिन्नता क्‍यों दिखाई देती दे ? पवित्र जाति में 
जन्म लेने वाले सव शआत्मा पवित्र क्‍यों नहीं होते ? और * 
आर जिसे अपवित्र फहते हैं; उस जाति में जन्म लेने चाले 
सभी व्यक्ति अपवित्र क्‍यों नहीं होते ? हरिकेशी मुनि जाति से - 
चाण्डाल थे । उन्हें अपने माता-पिता से कौन-से उच्च संस्कार: 
मिले थे ९ वे क्‍या हड्डियों में पविन्नता लेकर जन्मे थे? 
नहीं, उनके जीवन फा मोड़ चिस्तन-मनन के श्च्छे वाता- 
वरण से हुआ, जन्म के संस्कारों से नहीं। वास्तव में 
मनुष्य चातावरण से बनता हैं और वातावरण से दी 
विगड़ता भी है.। मप्ुप्य के घनाव-विगाड़ के लिए अगर 
फिसी को महत्त्व दिया जा सकता है, ती वह घातावरण 
ही हैं। जन्म से पविन्नता मानना बहुत घड़ी भूल है. । , 

जैनधर्म फी परम्एरा में हम देखते हूं कि शूद्र भी साधु 
घन सकता है, और वह श्रागे का ऊँचे-से-अँचा रास्ता त्य 
फर सफता है। सेफड़ों शूद्रों के मोक्ष प्राप्त करने फी रयाएँ- 
हमारे यहाँ प्राज भी मौछूद हैँ। श्रभिप्राय यह है कि 
इजारों आदाण, क्षत्रिय और पैश्य साधु बन कर भी जीवन 
फी पव्चिचता कायम नहीं रख सके ओर पय-भ्रप्ट हो गये, 
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तो 'जाइसंपन्ने” होने से भी क्या हुआ १ और इसके विरुद्ध, 
हरिकेशी और मेताय जेसे शूद्र पवित्र वातावरण में आकर 
अगर जीवन फी प्ित्रता प्राप्त कर सके और मुक्ति के भी 
अधिकारी वन सके, तो 'जाइसंपन्ने” न होने पर भी क्या 
कमी उनमें रहूगई १. - ! । 

'जाइसंपन्ने” और 'कुलसंपन्ने? पदों में 'जाति और फुल 
का अर्थ. वह नहीं है, जिसे आजकल सर्व-साधारण लोग 
जाति और कुल समभते हैं । ओसवेल या अग्रवाल भादि 
इफड़े शास्त्र में जाति नहीं कहलाते | शास्त्र में जाति का 
अथे है--माठ्पक्ष और कुल का शर्थ है पिठपक्त- ' 

“जातिमातृपक्ष:, कुल पितृपत्ष: 

माता के यहाँ का वातावरण श्रच्छा होना चाहिए। 
जिस माता के यंधाँ सुन्दर वातावरण होता है, उसके 
चालक का निर्माण सुन्दर होता है । माता के उठने, बैठने, 
खाने, पीने और बोलने आदि प्रत्येक कार्य का बच्चे पर 
अ्रवश्य छ्वी असर पड़ता है । इसी प्रकार कुल अर्योत्‌ 
पिठछ-पक्ष का' बातावरण भी अच्छा होना चाहिए। जिस 
बालक' के मातृ-पक्ष का और पिठ-पक्त फा वातावरण 
ऊँचा, पवित्र और उत्तम होता हें वह बालक श्रनायास 
ही अनेक दुगु णों से चचकर .सदुगुणशील बनें सकता है 
हाल्लांकि एकास्त रूप से यह [नहीं फद्दा जा सकता कि ऐसा 
बालक सदगुणी “ही दोगा' और दुर्यंणी कभी भी नहीं 
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द्ोगा | कई जगह अपवाद भी हो सकते हैँ और होते “देखे 
भी जाते हैं । फिर भी आम तौर पर यद्द हीता हैं कि जिस 
, चालक के माता और पिता का पतन्ष सुन्दर, सदाचारमय 
बातावरण से युक्त होता हैं और जिसे दोनों तरफ से 
अच्छे विचार मिलते हैं, वह जल्दी प्रगति कर सकता है 
* और बह्दी जाति-सम्पन्न तथा कुन्न-सम्पन्न फहलाता है । 
यह एक व्यावहारिक बात दे । ऐसा फोई नियम नहीं 
बनाया जा सकता कि जिसकी जाति अ्रथीत्‌ माढ-पक्त उत्तम 
वातावरण वाला है, उसका व्यक्तित्व उत्तम ही होगा श्रौर 
जिसका साठ्पक्ष गिरा हुआ होगा, उसका व्यक्तित्व भी गिरा « 
हुआ ही होगा | किसी चालक और युवा पुरुष फा व्यक्तित्व 
इतना प्रचल और प्रभाव-जनक छोता दै कि उस पर माठ्पक्ष 
का और पिठ्पक्ष का प्रभाव नहीं पड़ पाता और बह स्वयं 
श्रच्छे या बुरे वातावरण का निर्मोण कर लेता हैं। इस 
प्रकार कभी-फर्भी उल्नटे पासे भी पड़ जाते हैँ | ऐसे व्यक्ति 
भी द्ोते हैं कि हजार वातावरण तैयार' किये जाएँ, थे उनमें 
श्राते ही नहीं श्र उनके विरुद्ध ही चलते हैँ। हिरए्यकश्यप 
ने प्रद्दाद को बदलने के लिए फितमी फोशिश फी थी ९ 
उसने सोचा था कि मैं जेसा नास्तिक श्रौर राक्षस हूँ, 
प्रहलाद फो भी वेसा द्वी चना लॉ । इसे ईश्वर फा माम 
सुनने फो भी न मिले | इसके लिए हिरएयफश्यप ने फितना 
प्रयत्न किया ९ फिन्तु प्रहलाद ऐसे प्रयाद संस्कार लेझर 
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“आया था कि घद॒ल्ष नद्ीं सका । उसकी ईश्वर:परायणता ३ 
बह दखल नहीं दे सका और वह अपनी दिशा में निरन्त 
बढ़ता द्वी चला गया | इस भ्रकार पद लाद उस देत्य के कु 
में देवता के रूप मेंजन्म लेकर आया था। उप्रसेन के यहाँ एंर 
का जन्म लेना भी इसी प्रकार का, मंगर इससे व्रिपरीर 
अपवाद है। कंस और कंस के समान और भी अनेक व्यक्ति 
ऐसे हुए, जिनके माता-पिता के यहाँ का घातावरण बहुत 
उत्तम रहा, अनेक कोशिशें रहीं; फिर भी ऐसे चाक्षकों ने 
जन्म लिया फि.उन्होंने सव फो अववित्न ना दिया ,श्र 

» भ्रपनी जाति और कुल को दियासलाई लगा दी 4 | 
अमभिप्राय यह हैं कि जाति भर कुल्ल का ,बातावरण 
अगर पवित्र है, तो व्यक्ति जल्दी प्रगति फर सफता है। 
जाति-सम्पन्न और छुल-सम्पन्न का इतना द्वी अर्थ दै। ' 
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करना और करांना . 

९! प्श्ना-ख्वयं काम करने में पाप श्रधिक हैं या दूसरे से 

कराने में ९ इस सम्बन्ध में, जैनधर्म का सद्दी दष्टि-कोण 
फ्या हे " 

उर्तर-यदि विचार ठीक दे, विवेक हैं, तो करना और 

: कराना दोनों ही ठीक दूँ.। विवेक के द्वारा पाप से घचा ज! 
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सकता है। किन्तु जहाँ अविवेक है, अज्ञान दे; फिर भी 
“मनुष्य आम्रहपू्वफ काम करता या कराता है, बचने या 
बचाने की चेष्टा नहीं करता है, मेक नहीं लगाता है, तो 
अधिक पाप कमाता है ।जब शरीर पर नहीं, तो वचन 
पर बे क केसे रह सकता है १ और इस प्रकार काम करता 
है, जिससे ज्यादा हिंसा होती है और फिर उसकी प्रतिक्रिया 
सब ओर घूम-घूम कर चहुत अशुद्ध वातावरण बना 
'देती है । 
श्रच्छा, तो मतबल यह कि जहाँ अविवेक है; पहाँ फरने में 
भी ज्यादा पाप है और करामे में भी ज्यादा पाप छू! इसके 
विपरीत, जहाँ विवेक विद्यमान छ वह्दाँ स्वयं करने में भी 
भौर फराने में भी पाप कम होता है। एक चहद्दिन जो 
विवेकबती है, अगर स्वयं काम करती है, तो चद्ध समय 
पढ़ने पर जीवों को बचा देगी, चीजों का 'अप-व्यय नहीं 
फरेगी और चौफे फी मादा को अ्दटिसा की दृष्टि से निभा 
सफेगी | सेठानी बैठ जाय और हमारी ची०ए० तथा एस० 
ए० चहिनें भी बेठ जायें और काम न फरें। वे एफ नौकरानी 
फो फाम्र सौंप दें, जिसे कुछ पता नहीं फि क्‍या फरना है १ 
बद्द रोटियाँ सेक फर आप के सामने डाल देती है। उसमें 
घीके फी अर्दविसा-सम्बन्धी मर्यादा फी बुद्धि नहीं। अपनी 
अद्दिसा फी जो संस्कृति है, उसके सम्बन्ध में फोई विचार- 
धारा उसे नहीं मिक्ती | इस द्ालत में भोजन चनाने के फाम 
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पर था किसी दूसरे काम पर विठला दी हू, तो समभिए पति 
कराने में द्वी पाए ज्यादा होगा। अगर कोई' वहिन रघय॑ 
विवेक के साथ करेगी, अपना विवेक - उसमें डांलिगी। 
कद्म-कदम पर अहिंसा का जीवन लेकर चलेगी और 
अपार करुणा एवं दया:,की लहर लेकर चल्लेगी। उसे 
खयाल होगा कि खाने वाले क्या खाते , हैं, और बह उनके 
स्वास्थ्य के अनुकल है या प्रतिकूल ? किन्तु उसने आलस्यन्वश 
काम स्वयं न करके विवेकशूस्य नौकरानी के गले म॒रढ़ दिया,ती 
बह कब देखने लगी कि पानी छना है या।नहीं, आ्राटा देखा 
गया हे या नहीं ? कोड़े-मकोड़े पड़े हैं. या नहीं ! और इस 
तरह बह चौके को संहार-गृह्ू का रूप दे देती है। किसी 
तरह रोटियाँ तैयार दो ज्ञाती हैँ और आपके सामने रंख 
दी जाती हैं । इस तरद्दू कराने में भी ज्यादा पाप होता है-। 
इस प्रकार सत्य का महान्‌ सिद्धान्त आपके' सामने 

था गया है। इसके विरुद्ध और कोई बात नहीं कही जा 
सकती | और यह सिद्धान्त जैसे ग्रदस्थों पर लागू होता दै। 
उसी प्रकार साधुओं पर भी” । कल्पना फीजिए, किसी 
गुरुजी के पास एक शिष्य है । गुरुजी को गोचरी-सम्बस्धी 
नियम-उपनियम, विधि-विधान ;सव का परिक्षानःह और 
शिष्य फो भिक्ञा-संवन्धी दोषों का ज्ञान नहीं दूँ। नियमों 
आऔर विधानों को भो चह- श्रभी तक नहीं" सीख-समम 
अपाया है.। बह गोचंरी का अर्थ केवल माल इकट्ठा फरमा दी 


ऋरना और कराना : ३६१ 


जानता है। ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन नहीं है कि 
गुरुजी अगर स्वयं गोचरी करने जाते, तो विवेक का अधिक 
ध्यात रख सकते थे । भगर बहू ग्रोचरी करने रवयं नहीं 
गये और विवेकहीन शिप्य से गोचरी करवाई। उसे पता 
'नहीं कि किसे, कितनी, किस चीज की आवश्यकता दे 
जिस घर से भिक्षा ले रद्दा है, वहाँ वूढ़ों और बच्चों फे लिए , 
वच रहता हे या नहीं ? उसे मर्यादा का भी कोई ध्यान 
नहीं है। गोचरी में से वह्‌ दोपों का भंडार ही लेकर 
आपगा। इस प्रकार स्वयं करने की अपेक्षा कराने में ज्यादा 
हिसा हो जाती है. । 

भारतीय संस्कृति की और उसमें भी विशेषतः जैन-संस्क्ृति 
फी यह शिक्षा हें कि हर एक काम विवेक से करना चाहिए। 
विवेक और चिन्तन हर काम में चालू रहना चाहिए।इस 
प्रकार करने और कराने में पाप की न्यूनता और अधिकता 
विवेक और अधिवेक पर निर्भर करती है। वियेफ के साथ 
स्वयं! करने में फम पाप है; जब कि अ्रविवेक-पूर्वफ दूसरे 
अयोग्य व्यक्ति से कराने में ग्रधिफर पाप है और अविवेक 
के साथ स्थयं करने में अधिक पाप ईै, जब कि उसी फार्य 
फो बिधेक के साथ दूसरे योग्य व्यक्ति से कराने में कम पाप 
है। यह जैन-धर्म फी अमेफान्त दृष्टि है ! 
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भोजन नहीं करते | जब ऐसी धारणा,है, तो इसका अर्थ 
हू है कि उच्च गोत्र स्थायी नहीं रद्दा। बहाँ.जन्म' की 
धारणा नहीं रद्दी । जब तक बह ऊँचाई पर कायम रहा, 
ऊँचा बना रहा, और जब उसका पतन द्लो गया और उसने 
भयंकर घुराई कर ली और किसी दूसरे रूप में चला गया, 
तो वह गोत्र चदलने की चीज हुई । पहले बह आरक्षण, क्षत्रिय 
या बेश्य या छुछ भी क्‍यों म रहा हो, किन्तु अब वह प्रदत्त 
गया है और इस कारण उसका गोत्र भी बदल गया है। 
तो जो बात उच्च गोत्र के सम्बन्ध में हैँ; वहीं वात 
नीच गोत्र के सम्बन्ध में . क्यों नहीं स्वीकार करते | जब 
गोत्रकर्म का एक हिस्सा उच्च गोत्र बदल जाता' है भर 
नीच भोत्र चन जाता दे, तो दूसरा हिस्सा नीच गोत्र क्यों 
महीं बदल्न सकता ? चाहे जितनी सचाई और पत्षित्रता को 
अपनाने पर भी नीचगोन्न बदल नहीं सकता और वह जन्म* 
'भर नीचा,ही चना रहेगा, यह कद्दों का सिद्धारंत दूं ! 'जब 
उच्च भोत्र स्थायी नहीं रहता हैे,'तो नीच गोत्र स्थायी फिस 
प्रकार रह सकता दे ९ 
नीच गोत्र' और उच्च गोत्र का क्‍या अर्थ है! जब 
महुष्य घुराई का शिकार होता ह& तब नीच गोत्र में 
रहता दे और जब अच्छाइयाँ प्राप्त कर लेता हूँ; तो बद्दी 
“सगतजी' के नाम से या और किसी नाम से रस 
हो जाता है. । 
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अब ज़रा सैद्धान्तिक दृष्टि से भी विचार फीजिए। 
सेद्धान्त की मान्यता है कि साधु का छठा शुणरथान हैँ। 
श्रौर छठे गुशस्थान में नीचगोत्र का ददय बहीं होता। 
दरिफेशी नीच जाति में उत्पन्न हुए थे और साधु बन गए। 
अ्रव प्रश्न यह है कि साधु वन जाने पर वह नीच गोपर सें 
दी रहे, तो उन्हें छुठा मुणस्थान नहीं होना चाहिए और 
साधु का दर्जा नहीं मिलना चाहिए | मगर शास्त्र बतलाता 
है कि बे महामहिम भुनि थे और उन्हें छठा शुणस्थान प्राप्त 
था| छठे गुणस्थान में नीच गोत्र नहीं रहता है। इसका 
अ्रभिप्राय साफ हे. कि हरिफेशी नीच गोत्र से बदल कर 
उच्च गोत्र में पहुँच गये थे । तो श्रापफो फैसला करना पड़ेगा 
कि नीच गोत्रभी उच्च गोत्र के रूप में बदल जाता है । उच्च सोत्र 
और नीस गोत्र दोनों मोत्रकर्म फी अवान्तर प्रकृतियाँ हैं। 
श्रवान्तर प्रकतियों फा एक-दूसरी के रूप में संक्रमण हा सफता 
है, यद्द बात कर्म-सिद्धान्त फो समभमे वाले समझ सकते हैं। 

हरिफेशी भुनि मीच गोत्र की पोटली अपने सिर पर रख 
फर छठे गुशरथान फी ऊँचाई पर नहीं चढ़े थे। यह बात 
इतनी ठोस सत्य हैं फि जब तक आप शास्त्र को प्रमाग 
मानने से इन्कार न फर दें; तथ तक इससे भी इन्फार नहीं 
फर सकते | श्रगर आप शारत्र के सिद्धान्त फो कायम रखना 
चाहते हूँ, तो आरपफो उच्च गोत्र और नीच गोत्र फे श्राजीबस 
स्थायित्व फो खत्म करना पड़ेगा । - 
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एक डाकू डाका डालता है और लोगों की. लेच्मी शेड 
लेता है | उसे जो सम्पत्ति मिलती है, सो पाप के उंदूथ से यो 
पुण्य के उदय से ९ क्‍या उस लूट और छीना-भपदी के धर्म 
को' पुण्य से प्राप्त लद््मी कहा जा सकता है! फभी 
नहीं, तीन काल में भी नहीं । 

तात्पय यह हे कि इस विषय में चहुत्त गलतफहमियाँ 
होती हैं । हमें निरपेज्ञ भाव से, मध्यस्थ भाव ,से शाम्ति- 
पूबेंक सोचना चाहिए | ठगी और चोरी न करके 
न्यायबयुक्त वृत्ति से जो लक्ष्मी आती है, वही पुए्य के 'उद्व 
से आती है और वह लद्षमी , नीति और धर्म के कार्यों में 
व्यय होती है । शा ४ 

इतिहास बतलांता है. कि,दिन में एक व्यक्ति राजगददी 
पर बैठा और रात में कत्ल फर दिया गया। तो कह्ल॑ कर 
दिया जानो पाप का उदय है और उसका कारण राजगददी 
मिलना है| अ्रतएवं उसे पाप के उदय से राजगद्दी मिली 
जो उसके कत्ल का निमित्त बनी । 

का श्र है करा 


लड़की पुण्य से या पाप से ? . . 


किसी .के घर लड़का होता. है, तो लोग फह्ठते , ईं--घुण्व , 
के उदय से हुआ और. लड़को पेदा ह्ो,:तो कद्दते दूँ ,कि पाप 
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का उदय हो गया ! क्‍या आप की दृष्टि से ऐसा मानना 
ठीक है १ 
उत्तर--प्रश्न गंभोर दे और लोगों की धारणा है कि 
पुरय फे उदय से लड़का और पाप के उदय से लड़की 
होती है। 
चाहे हज़ारों वर्षों से आप यही सोचते आये हों; किन्तु 
र इस विचार को चुनौती देता हूँ कि आपको विचार करने 
' फा यह ढड़' बिलकुल गुलत है| मिथिला के राजा कुम्भ के 
यहाँ मल्‍ली कुमारी का जन्म हुआ | चद्द पाप के उदय से 
हुआ या पुण्य फे उदय से हुआ १ और राजा उपम्रसेन के 
यहाँ झ॑स का जन्म पाप के उदय से अथवा पुण्य के उदय 
से हुआ ? श्रेणिफ के यहाँ कोशिफ ने जन्म [लिया, सो पाप 
के उदय से या पुएय के उदय से ? मतलब यह दे कि एफान्त 
रूप में लड़का-लड़की के जन्म को पुए्य-पाप का फल नहीं 
माना जा सकता । 
मैमे एक आदमी फो देखा है । उसके यहाँ लड़का भी 
था और लड़की भी थी | लड़के ने सारी सम्पत्ति बर्बाद फर 
दी। बह बाप को भूखा मारने लगा और भूखा द्वी नहीं 
मारने लगा, डंडों से भी मारने लगा | उसे दो रोटियाँ भी 
दूभर हो गई' ' आखिर उसने लड़की के यहाँ अपना जीवन 
व्यतीत किया और वहाँ उसे फिसी प्रकार फा फष्ट नहीं 
हुआ। जय वहू मुझ से एक चार मिला, तो फटने लगा, 





एक डाकू डाका डालता दे और लोगों की लंह्भी छूंट 
लेता है. । उसे जो सम्पत्ति मिलती है, सो पांप के उद्देय से या 
पुए्य के उदय से ९ क्‍या उस लूट और छीना-मंपटी के धरने 
को पुए्य से भाप्त लद्त॒मी कहा जा सकता है ९ कर्मी 
नहीं, तीन काल में भी नहीं । हे 

तात्परय यह है कि इस विषय में बहुत गलतफहमियाँ 
होती हूँ । हमें निरपेज्ञ भाव से, मध्यस्थ भाव से शास्ति- 
पूषेक सोचना चाहिए । ठगी और चोटी न फरके, 
न्याय-युक्त बत्ति से जो लद्दभी आती हैं, बद्दी पुण्य के उदय 
से आती है शौर बह लद्मी ,नीति और धर्म के कार्यों में 
व्यय होती है | * 


इतिहास घतलाता है कि दिन में एक व्यक्ति राजगदी 


पर बैठा और रात में कत्ल कर दिया गया । तो कत्ल केंर 
दिया जाना पाप का उदय दे और उसऊफा कारण राजगदी 
मिलना है. अतएव उसे पाप के उदय से राजगद्दी' मिली, 
जो उसके कत्ल का निमित्तवनी। 


क्र कर औि- 


लड़की पुरय से या पाप से? 


. किसी के घर लड़का द्ोता, है, तो ज्ोग कहते हैं-छुण्य 
के उदय से हुआ और लड़की पैदा हो।-तो फट्दते दँ कि पाप 
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का उदय हो गया ! क्‍या आप की दृष्टि से ऐसा मानना 
ठीक है ९ 
.._ उत्त--प्रश्न गंभीर है और लोगों की धारणा है कि 
 पुर्य के उदय से लड़का और पाप के उदय से लड़की 
होती है। 
चाहे हज़ारों वर्षों से आप यही सोचते आये हों; फिन्तु 
मै इस विचार फो चुनौती देता हूँ कि आपको विचार फरने 
फा यह हड्ढ ब्विलकुल गुल्त है | मिथिल्ला के राजा हुम्म के 
पहाँ मल्‍ली छुमारी का जन्म हुआ | बह पाप के छद॒य से 
हुआ या पुएय के उदय से हुआ ९ और राजा उम्रसेन के 
यहाँ फंस फा जन्म पाप के उदय से अ्रथवा पुए्य के उदय 
से हुआ १ श्रेणिक के यहाँ कोशिक मे जन्म [लिया, सो पाप 
के उदय से या पुण्य के उदय से ? मतलब यह हे कि एकान्त 
झुप में लड़फा-लड़फी के जन्म को पुण्य-पाप का फल नहीं 
माना जा सकता । 
मैंने एक आदमी को देखा है। उसके यहाँ लड़का भी 
या और लड़की भी थी | लड़के ने सारी सम्पत्ति बचीद फर 
दी। बह बाप को भूखा मारने लगा और भूखा ही नहीं 
मारने लगा, डंडों से भी मारने लगा ! उसे दो रोटियाँ भी 
पूभर हो गई । आखिर उसने लड़की फे यहाँ अपना जीवन 
व्यतीत किया और बह्दाँ उसे फिसी प्रफार का फष्ट नहीं 
पुधा। जब यह भुझ से एफ चार मिला, तो कहने लगा, 
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कल्पना कीजिए किसी पहाड़ी के नीचे एक बांध पाँध दिय 
है। वह वर्षो के पानी से लचालवब भर गया है यदि बा 
उस पानी को पूरा-पूरा हजम कर सके, तो बांध की दीवारों 
के हटने की नौंचत न श्ाये और इजीनियर वांध बनाए 
समय पानी निकालने फा जो मार्ग रख छोड़ता है, उसे भी 
खोलने की आवश्यकता न पड़े! किन्तु पानी जोरों से 
आ (रहा ६ और उसकी सीमा नहीं रही है और बांध में 
समा नहीं रहा हैं; फिर भी यदि पानी के निकलने का मार्ग 
न खोला गया, तो बांध की दीवारें दूट जाएँगी और उस 
समय निकला हुआ पानीं का उच्छखंल श्रवाह बाद फा रुप 
धारण फर लेगा और हजारों महुष्य फो, सैकड़ों गांवों को 
चह्दा देगा, बर्बाद कर देगा। अतएव इंजीनियर उस बाप 
के द्वार को खोल देता हैं श्र ऐसा फरने से मुफसान कम 
होता है । गाँव चर्वाद होने से बच जाते हैं । 

यदि इंजीनियर घांध के पानी फो निफलने का मार्ग 
खोल देता है, तो घद्दू फोई श्रपराध नहीं करता हूँ। ऐसा 
करने के पोछे एक मद्दान्‌ उद्देश्य द्वोता हैं। अर पह 
यह कि बांध सारा-का-सारा न हृद जाय, जन-पन का 
सत्यानाश न दो और भयानक .चर्वादी द्ोने का अवसर 
नआए। + ््् 

ठीक यही बात मनुष्य के मन को भी दै। अगर किसी 
में एसी शक्ति आ गई है और कोई, अगस्तय बन गया दे कि 


। 
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समुद्र के किनारे वेठे और सारे समुद्र को चुल्लू-भर में पी 
जाय, त्तो चह समस्त वासनाओं को पी सकता हैँ, हजस 
कर सकता हैं और वासनाओं के समुद्र को शोषण कर 
सकता है.। शास्त्र कद्दता हैं. कि बह पूर्ण अनक्षचर्य का पालन 
कर सकता है. । सारे समुद्र को और बांध के पानी को 
हजम करने की शक्ति तुम में है, तो तू उसे पी जा | परन्तु 
ऐसा करने के लिए तुमे अगस्त्य बनना पड़ेगा। और यदि 
'सेर-दो-सेर ही पानी तू हजम कर सकता है। और फिर 
भी अगस्त्य बनने चला है, तो तू 'श्पनेन्थ्राप को बर्बाद्‌ कर 
देगा, समाज और राष्ट्र को भी दवानि पहुँचाएगा | 
इस प्रफार समस्त वासनाओं फो पचा जाने; हजम 
करने को जो साधना है, वह्दी पूर्ण अहाचय है। जिसमें वह 
मरद्दाशक्ति नहीं ६ैं, जो समस्त वासनाओं कर विकारों 
फो पचा नहीं सकता, उसके लिए विवाद के रूप में एक 
भाग रख छोड़ा गया है । चारों श्रोर से अखणड दीवारें 
हूँ श्रीर एक ओर से, नियत मार्ग से, वासना का पानी चहदू 
रद्दा है, तो संसार में फोई उपद्रव नहीं होता, कोई बर्बादी 
की नौबत भी नद्टीं आरती और जीवन फी पवित्रता भी 
मुरछ्तित रहती है । 
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प्रवृत्ति और निवृत्ति 


प्रश्न-जैनधर्म की अर्िंसा क्‍या है? क्या बह अकेह 
मिधृत्ति डी दे? यानी क्‍या वह' अलग खड़े रहने फे४ई 
रूप में दे ? इधर -से भागे, उधर ,खड़े हो गये और उषधः 
से भागे, इधर आकर 'खड़े हो- गये। तथ क्‍या साधव 
सर्वथा अलग-थलग कोने में खड़े , रहकर जीवन, गुजार दे ' 
अहिंसा फो कह्दीं से अलग,हूटना है, तो, अलग हर्टने'पे 
साथ कहीं खड़ा-भी रहना है या नहीं ? कहीं प्रवृत्ति भें 
करनी है या नहीं ? अहिंसा का/ साधफ जीवन के मैदान रे 
कुछ श्रच्छे काम फर सकता है या नहीं ९ 
' उत्तर-जों अह्विंसा जीवन के'मैदान से अलग हो जात 
हैं और हर जगह से भागना ही जानती है, जिस अ्रद्दिस 
का साधक भाग कर कोने में दुवक जाता दे और -कहदुत 
ह-में तटरथ हूँ और में श्रहिसा फा अच्छी तरह पालर 
'कर रहा हूँ; ऐेसो श्रद्िसा आखिर किस मर्ज की दवा दे | 
यह अहिंसा की निष्किय बृत्ति है और इससे ,साधक ये 
ज्ञीबन में मात्र निष्कियता ही था सकती है । : 
यदि आपने शुद्ध निधृत्ति के चक्र में पड़ कर शरोर की 
काबू में कर भी लिया, तो क्या हुआ ? मन तो कुछ दुस्कतें 
करता द्वी रहेगा | मन को कद्दों ले जाओगे ? इसका «श्र 
हुआ मन फो साधना पड़ेगा तब शास्त्रकार ऊकेंद्रते हैँ कि 
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मन को ही «काग्र करो, मन को छ्वी साथो, मन को ही 
संसार से अलग करो | जीवन भले संसार में उचित प्रवृत्ति 
करे | जीवन की उचित प्रवृत्ति कुछ ओर है. और मन की' 
' उच्छ'खल प्रवृत्ति कुछ भौर हू । अंकुश मन पर लगा रहना 
चाहिए | यदि मन पर क्राबू पा लिया, तो फिर कहीं भागने 
फी जरूरत नहीं है । 
हमारे कुछ साथी कहते हूं कि प्रवृत्ति और निदृत्ति दोनों 
एक साथ नहीं रह सकतीं | तब हम ठट्ृटरें या चलें? यदि 
आप कहें कि चलो और ठहरो, तो दोनों काम एक-साथ 
नहीं दो सकते | दिन और रात एक साथ नहीं रह सफते हैँ? 
शर्मी और सर्दी एक जगह केसे रद्द सफती हूं ? यानी परस्पर 
विरोधी चीजों को एर-साथ केसे खड़ा करेंगे ? मगर मैह्दीं, 
जैनों का एक खास तरीके फा चिन्तन ६ और उस चिन्तन 
से बिरोधी मालूम होने वाली चीजें भी अविरोधी हो जाती 
हूं। जैसे और-ओऔर बस्तुश्रों फे अगेफ अंश हूं, उसी प्रकार 
अधप्दिसा के भी अनेक अंश हूँ । अहिंसा फा एक अंश प्रदुत्ति 
है और दूसरा अंश निषृत्ति ६ै। यह दोनों अंश सदा राव 
दी रहते हे एफदूसरे को छोड़ फर नहीं रद्द सकते। 
प्रयुत्ति कर रहे हूँ, उस समय निदृत्ति उसके साथ छोतो दी 
है। अगर प्रदृत्ति के साथ नियृत्ति नहीं, तो उसका झोई मूल्य 
नहीं | बह प्रद्कत्ति बंधन में डाल देगी। प्रगृत्ति के साथ नियृत्ति 
के दोने पर दी प्रशृत्ति का बास्तप्रिफ मूल्य हे। इसी प्रफार 
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- भ्रवृत्ति नहीं है, तो अ्रकेली निमृत्ति .फी .भी कोई कीमत 
नहीं । इसीलिए चारित्र की जो व्याख्या की गई हैँ, उसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को स्थान दिया गया है । चारित्र 
न एक्ान्त निववत्ति-रूप हैं, न एकान्त प्रवृत्ति-ःरूप | कहा है-- 

एगश्नो विर्‌३" कुज्जा, एगश्रो ,य पवत्तणं, ' 
असंजमे नियतिं च, संजमे य पषत्तणं | 
--उत्तराध्ययन, है (/९ , 
श्रमुद्दादी विशि वित्ी, सुद्दे पविच्ती य जाए चारित्तं | 
--श्ाचार्य नेमिचस्ध 
अर्थात्‌ अशुभ कर्मों से, बुरे संकल्पों से, बुरे आचरणों से 
निश्वत्ति करना और शुभ में अध्वत्ति करमा--सत्कर्मों का 
आचरण करना ही चारित्र है । . .. 
जैन-धर्म में जहाँ चारित्र की वात आती है, वहाँ पाँच 
समितियाँ तथा तीन गशुण्तियाँ बतलाई जाती हैं । गुप्ति का 
मतलब निश्वृत्ति और समिति फा श्रथे प्रवृत्ति दे | ईयोसमिति 
का अर्थ ई--चलना | तो चलने से इन्कार नहीं फिया गया, 
किन्तु गलत रूप में चलना या अविवेक से चलना ठीक नहीं 
है। हजारों ना! हैं, तो एक हाँ? भी है। चलने ' में अगर 
हजार 'ना! हूँ, तो एक 'हॉँ? भी लगा हुआ है । चलो, फिन्तु 
श्रसावधानी से या प्रमाद से मत चल्लो | ऐसा फरमा शुभ में 
प्रवृत्ति है, और अशुभ से निदृत्ति है। चस, अशुभ अंश फो 
निकाल दो और शुभ अंश को पफड़े रहो । 
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भाषा समिति में वोलना बंद नहीं किया गया। वहाँ भी 
बहुत से नकारों के साथ स्वीकार है। क्रोध, मान, माया, 
लोभ और अहंकार आदि से मत वोलो, कर्केश शब्द मत 
बोलो | फठोर और मर्म-वेधी मत घोलो। बोलने पर 
चंदिश नहीं है । 

श्रव एपणा समिति का नम्वर दे | जीवन है, तो उसके 
साथ शआाद्वार का भी सम्बन्ध दे । शास्त्र में यह नहीं कहा 
कि झआहार के लिए प्रवृत्ति न करो । अलवत्ता उसके साथ 
हजारों 'ना? लग रहे हैँ कि ऐसा मत लो, चैसा मत लो, 
फिर भी लेने फो तो कहा ही दे । 

इसी प्रकार श्रावश्यकता-पूर्ति के लिए फाम शाने वाली 
चीजों फा रखना और उठाना घंद नहीं किया गया हू! इम 
पात्र उठाते शौर रखते ६ं। कदाचित्‌ दूसरी चीज़ों फो 
उठाना-रखना बंद भी कर दें, तव भी शरीर को तो उठाए 
शौर रक्‍्खे विना काम नहीं चल सकता दे। इसलिए न 
उठाने फी मनाई दे, न धरने की ; मनाई है श्सावधानी से 
धरने फी | सावधानी फे साथ यदि उठाया जाय, तो कोई 
मनाई नहीं है । इस प्रफार चहुतेरे 'ना! लगे हूँ, तो विवेक 
के साथ उठाने-परने का एक दवा! भी लगा हुआ है। यहद्द 
आदान निरेपण समिति हुई। 

परिष्ठापन समिति फो लीजिए | प्राह्यार किया जायगा, 
तो शौच भी लगेगी और पानो पिया ज्ायगा, तो पेशाब भी 
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इतना श्रवल्न हूँ कि दूसरे के साथ अपने जीवन को जोड़ देना' 
चाहता है | वासना किसी-न-किसी के साथ , सम्पर्क कायम 
करती है और जीवन का साथी चमाना चाहती है। 

ओर, जहाँ प्रेम है, आकर्षण वहां भी द्वीता है। मनुष्य 
अपने-आप में अफेजल्ा हे और वह अकेला पड़फर द्वी न रह 
जाय, इसलिए बह भी दूसरे से ताल्लुक जोड़ना चाइता दे | 
वह भी स्नेह-सम्बन्ध कायम फरना चाहता है किसी से | 

इस प्रकार मोह और प्रेम में ऊपर दिखाई देने बाला 
आकपेण एक-सा है । किन्तु दोनों में आकपण भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हूँ ।उनकी भिन्नता को समभने के लिए' गाय 
के दृध और आक के दूध का उदाहरण उपयुक्त है। गाय 
फा दूध भी दूध कहलाता है। और शआ्राक का दूध भी दूध 
कहल्षाता हैं दोनों दूध फहलाते €ैँ और दोनों सफेद होते 
हूँ । किन्तु दोनों में आकाश-पावाल जितना श्रन्तर है | एक 
मैं अमृत भरा है; और दूसरे में विष छलकता है। झाक के 
दूध की एक बून्द जहर का काम करती है और गाय का 
दूध पीने के बाद शरीर के कण-कण में बल ओर शक्ति का 
संचार करता दे | 

इसी प्रकार ग्रेम और मोह दोनों में आफर्षण है। पर 
दोनों के आकर्षण में श्रन्तर है । मोह का आकर्षण जब एक 
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इतना ग्रबल हैं कि दूसरे के साथ अपने जीवन को जोड़ देना, 
चाहता है.। वासना किसी-न-किसी के साथ .सम्पर्क फायम 
करती है और जीवन का साथी चनाना चाहती है। 

ओऔ र, जह्दाँ प्रेम है, आकर्षण वहां भी ह्योता है । मनुष्य ' 
अपने-आप में अकेला दे और वह अफेला पड़कर द्वी न रह 
जाय, इसलिए बह भी दूसरे से ताल्लुक जोड़ना चाहता दे । 
बह भी रमेह-सम्बन्ध कायम करना चाहता दे किसी से | 

इस प्रकार मोह और प्रेम में ऊपर दिखाई देने शत्ता 
आकर्षण एक-सा है | किन्तु दोनों में आकर्षण भिन्नमिन्त 
प्रकार के हैँ ।उनकी भिन्नता को समभने के लिए गाव 
के दूध और आफ के दूध का उदाइरण उपयुक्त है।' गाय 
फा दूध भी दूध कहलाता है; और आफ फा दूध भी दूध 
कहलाता है । दोनों दूध कहलाते हैँ भौर दोनों सफेद ते 
हैँ | किन्तु दोनों में आकाश-पाताल जितना अन्तर हैं| ण्फ 
में अमृत भरा है, और दूसरे में विष छलकता दै। शक के 
दूध फी एक वृन्द्‌ जहर का काम करती दे और गाय को 
दूध पीने के बाद शरीर के कण-कण में वल और शक्ति 
संचार करता दे । 

इसी प्रकार प्रेम और मोह दोनों में आकर्षण: है। पर 
दोनों के आ्राकर्पण में अन्तर है। मोह का आाकपण-जब एक 
का दूसरे पर चलता है. तो दोनों की जिन्दगी को 'वासनता 
में डाल देता है | और जिस किसी के पास बह आफर्षय 





का अवाह जाता है, तो विकार और वासना की लहरें 
लेकर जाता है | प्रेम का अकर्पण ऐसा नहीं होता। उसमें 
विकार नहीं होता, वासना भी नहीं होती ! 

सीता के प्रति एक ओर राबण के हृदय में आकर्षण 
था और दूसरी ओर लच्मण के हृदय में भी आकपण था। 
किन्तु, रावण का आकर्षण वासना के विप से भरा था और 
लक्ष्मण का आक्रपण माठ्त्व की पवित्रता से ओत-प्रोत था । 
सीता की सेवा लक्ष्मण ने किस प्रकार की ? उसके लिए 
बह प्राण देने को भी तेयार रहा और अपनी सुख-समुत्रिधाओं 
को ठोकर लगाई ) यह सव आकर्षण के विना सम्भव नहीं 
था| परस्तु, यह आकर्षण निःस्वाथे भाव से था। उसमें 
बासना के लिए संचमात्र भी अवकाश न था | सीता के प्रति 
लक्ष्मण की माढृ-बुद्धि थी । उसने अपने जीवन में सीता को 
माता की दृष्टि से देखा था। 

जब रावण सीता का अपहरण कर आकाश-माग से जा 
रंह्दा था, तो सीता अपने शरीर के अलंकार नीचे फेंकती चली 
गई थी, जिससे राम फो पता लग जाय कि वह किस मागग से 
कहाँ ले लाई गई है ? तो, ज्यों द्वी राम की दृष्टि केयूर पर 
पड़ी, तो उन्होंन उठा लिया और कट्दा--"यह आभूषण तो 
सीता का ही मालूम होता हैं | देखना लच्मण, यह सीता 
फाददीहेन? 

उस समय लच्धमण के अन्तर्जीवन की उज्ज्वलता बाहर 
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सर्वेश्रथम अपने-अपने अन्तःकरण से ही उच्र मांगना चाहिए। 

जो किसान दिन-भर चोटी से एड़ी तक पसीना बह्दाता 
है, अन्न उत्पन्न करके संसार को देता है) अपना सारा 
समय, परिश्रम और जीवन को जिसके पीछे लगा देता है, 
ऐसे अन्नोत्पादक और अन्नदाता को आप अनारय॑-कर्मी फहें 
ओर उसे खाकर ऐश-आराम से जिन्दगी बिताने वाले आप 
आयेकर्मी होने का दावा करें, यद्द्‌ अटपटी बात. श्रन्तःकरण 
कब रवीकार कर सकता हे ? आप बुद्धि का गज डाल कर 
जरा देखें कि कृपि क्‍या ऐसी स्थिति में अनाय॑-कर्म हो 
सफती है ९ 

स्वातुभव के अतिरिक्त, शास्त्र प्रमाणों की ही यदि 
आवश्यकता हो, तो उनकी भी कमी नहीं है। उत्तराध्ययन- 
सूत्र में उल्लेख हें कि जो साधक अपना जीवन साधना में 
व्यतीत करता है, जो सत्कम के मार्ग. पर चलता है और 
शुभ भावनाएँ रखता है, बहू अपनी शआयु समाप्त करके 
देवलोक में जाता है । देवलोक के जीवन फे पश्चात्‌ उसकी 
कया स्थिति होती है, यद्द्‌ बताने के लिए बहाँ यह गायाएं 
दी गई रे 








खेत्ते वस्थु श्रिए्णं च, पसवोी दास-पोदुस। 
चत्तारि कामखंघाणि, तत्य से उववज्जइ 
मिचवं नाइवं होइ, डच्चागोए य बश्यायं 
अध्याय॑क्रे * मदापणणे, अमिजाए ' जसोबले॥ 


भारत गुलास क्‍यों चना ९: रेप५ 





उपयुक्त गाथाओं में कहा गया हूँ कि जो साधक 
देवलोक में जाते हैँ, वे जीवन का पुनः प्रकाश प्राप्त करने 
के लिए वहाँ से कहाँ जन्म लेंगे? जहाँ खेती लहलहाती 
होगी। सबसे पहला पद यह आया है कि उस साधक को 
खेत मिलेगा ! उसे खेत की ल़हलद्वाती भूमि मिलेगी, 
जिसमें वह सोने से भी बढ़ कर अन्न उत्पन्न फरेगा। यहाँ 
सोने और चाँदी से भी पहले खेत की गणना की गई हँ। 
इस प्रकार जम-परस्परा खेती-चाड़ी को पुण्य का फल 
मानती हैँ। खेती-वाड़ी, खेत और जमीन अगर पाप का 
फल अनाय-कर्म होता, तो शास्त्रकार उसे पु्य, का फल 
क्‍यों कहते ? खेती करना अनाये-कर्म हे--इससे वढ़ कर 
नासमभी और मूखंता और हो नहीं सकती । 


छू श्र श़् 


३ भारत गुलाम क्‍या वना ? 

!।. प्रश्न-भारत का अतीत उज्ज्वल रहा है। धर्म, संस्कृति 
ओर सभ्यता का तो यह आदि-सख्रोत रहा दे । इतना होते 
हुए भी भारत गुलाम क्‍यों बना ९ 

उत्तर-इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें, एक हजार बर्षे 
पूर्व के कुछ वर्षा का इतिहास देखना होंगा | और जब हम 
उन वर्षों का इतिहास देखते हूँ, तो उसकी सही तस्वीर 
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हमारी आँखों के सामने नाच उठती है । वास्तव में, “भारत 
के इतिहास के उन पन्‍नों में उसकी -आचार-हीनता की 
कहानी लिपिवद्ध हुईं दीख पड़ती है। उसके विचारों के 
साथ उसके आचार का सम्बन्ध हूट गया-सा अतीत, होता 
है। अध्यात्म के क्षेत्र में विचार तो वैसे हीं उच्च भौर 
महान्‌ दीख पड़ते हैँ; मगर आचार की दृष्टि से चह शुद्ध 
ओर साक्त्रिक दृष्टिगोचर नहीं होता। 
तो, आचार की दृष्टि से जब बहू गिर गया, विश्व- 

चम्घुत्व का संदेश देने बाला भारत जब परस्पर के व्यवद्वार 
में ही पेम का स्याग कर बैठा, एक घर के दो भाइयों 

के बीच ही जब मन-मुटाव पैदा' हो गया, भाई-भाई फा 
दुश्मन द्लो गया, भाई-भाई में फ़ूठ पैदा दो गई तो मौका 
देख कर परतन्त्रता उस पर अपना अधिकार जमा' बैठी | 
विदेशियों के चंगुल्ल में वह फँस गया। मोक्ष फी दूरी फो 
नाप डालमे वाला भारत, आचार-द्वीन दोते दी गुलाम 
घना दिया गया ! है १09 


